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सन १९३६ मे जन्मे डां० रमाक्रान्त आंगिरसकी प्रारम्भिक 
शिक्षा-दीक्षा एक संस्छृद्मेवङ्कूरतुक्भु रद र मेन्हुई । १४ वषं कीञप्युमें 
वंजान विश्वविद्यालय से शास्नी परीक्षा उत्तीणे करने के बाद १६५७ 
में उन्होने हिन्दी मूषएम ० ए नि । तत्पश्चात्‌ संस्कृत मे एम० ए० 
की उपाच्च षष्तको ! पंजाब विश्वविद्यालय के संस्कृत चिमाम से 
भारतीय दशनच एवं साहित्य क्रा अध्यापन करते हुए उन्होने आचायं 
कंकर के दर्णन कोलेकर पंजाब विश्वविद्यालय सेपी-एच०् डोऽ की 
उपाधि घ्राप्तक्छी ! अब तक अनेक छात्र उनके निर्दशन मे योग, सांख्य, 
अद्वैत वेदान्त एवं तन्त्र आदि की श्क्षा प्राप्त कर चुके! किरभी 
उनका कदूना है “कि जैने छतो को पढाते समयया लौगोसे लम्नी 
वारतीबों व ४७ सीखा जौर समदा है!" पिछले २५ 
वर्षोँसे क्रुश्चल ०. के साथ-साथ काव्य, निबन्ध एवं समीकश्ना के 
क्षे स इतका योयदान प्रकाशन, रेडियो वार्ता एवम्‌ दूरदर्शन अदि के 
माष्दश खे , समय-समयं पर होता रहा है । अत्म-पकाशन ` एवं मात्म 
श्णफति सरे दुर रहकर इन्होीने अनवरत सरूपसे भारतीय दंशंनएवम्‌ 
खाटहित्य को साश्चना कोद) 


(शि. 


2८42८ 
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समपंण 


तर्मह को 


जिसनेमां के रूपमे वात्सल्य 
पिताकेरूप मं अनुग्रह 
आचायंकेरूपमेकपा 

पत्नी के रूपमे प्रेम 

सन्तति के रूप मे आत्माभिन्यक्ति 
बन्धु ओर मित्रके षहूप में साहाय्य 
देकर 

इन प्राणां को चरिताथं किया । 


आत्म-निवेदन 


इस पुस्तक मे शास्वीय ओर लोक-दृष्टि से आचायं शंकर के केवलद्ित 
या आत्माद्रत दशेन को जानने का प्रयास किया गया है । पुस्तकके रूप मे इसका 
प्रकाशन भाज से प्रायः ११ वषं पुवं हो जाना चाहिए था। लेकिन परिस्थितियों 
का विषम प्रभाव, आत्मविश्वास मे त्रुटि या भवितब्यता की जकड भादि कोई भी 
कारण रहा हो, विलम्बतो हो ही गथा । लेकिन यदि इस पुस्तक मे कोई सुचिन्तितं 
बात है तो फिर उसमे कोई अखरने वाली पुरानापन जसी बात भा जाने का खतरा 
ृक्े नहीं रहा । प्रस्तुत पस्तकं को लिखते समय मेरी चेतना पर जित दष्टिका 
प्रभावे रहा वह्‌ दृष्टि भनजान व्यक्ति के लिए प्राचीन था इतिहास की वस्तु हो 
सकती है पर जानने वाले के लिए तो तित्य नवीनहै। केयोकि नेया पुराना उसके 
लिए एक मिथ्या कत्पता है । त्व तो जीवन-चेतना है जो नये पुरति से बहुत 
भिन्त है । नया ओर पुराना तो अति सीमित दष्टिके परिणाम हैँ । काल-परम्परा 
की दृष्टि से अनादित्व उसका एक सिरा है तो अनन्तता दूसरा । अतः काल-भेदिनी 
इस दृष्टि से प्राचीन लोगो तेभी जीवन भौर यथार्थं को पकड पाने की क्षमता 
प्रप्तकौीथी भीर मवभीसोगकर रहै ह । क्योकि सत्यया यथा्थंकोलापकभी 
भी निरावरण दृष्टि से देख तो सक्ते ह, उसमे तन्मय भी हो सकते है, लेकिन उसे 
पकड नहीं सकते । उसमे तरते का भानन्द भी लिया जा सकता है, लेकिन अहम्‌ 
की हुंडिया मे उसे बन्दी नहीं बनाया जा सकता । 

आचये शंकर से मेरा लगाव विद्यार्थी-जीवन मेही हो ग्याथा। उधी 
महामहिम प्रतिभा की मार्मिक दृष्टि को समक्षने के चक्करमें मञ्चे बुद्ध के दशंन 
को भी समञ्चना पडा । बद्ध को समक्चने के फेर मेश्रुतिस्मृतिभौर पुराणोकी 
दृष्टि की भोर भी याचक दृष्टि से देखना पड़ा । इसे एेसा लगने लगा कि माचेायं 
शंकर का पूर्वभाग ही कुछ कुठ समक्ष भा रहा है । फिर उत्तर भाग की भोर चला 
तो सिद्ध, ताथ, शैव, शाक्त, वैऽणव सन्तो के पास जाना अनिवायं हौ गया । अर्थात्‌ 
शंकर भें बुद्ध भौर बुद्ध मे उपनिषद्‌, उपनिषदां मे वैदिक भौर लौकिके कान्य- 
दष्ट को देकर मँ लोक साहित्य कौ भोर भाया । इससे दृष्टि मे विरोध अल्पतर 
होता चला गया मौर मध्यकाल की शास्त्रपरम्पंरा भौर लोक-जीकेन मे भावयं | 
शंकर के दशं की परग-पग पर्‌ प्रतिच्छाया दृष्टिगत होने लभी । 


फलतः इस यात्रा के अनन्तर एेसा लमा कि शंकर जसे विराट्‌ व्यक्तित्व 
की परिक्मा करने के अनन्तर यहु तो शिष्टाचार ही है किं उसके आगे नमन 
फिया जाए 1 यह पुस्तक उ नमन का ही एक संकेतमात्र है । आशा कर सकता हं 
कि भारतीय दशन के अध्येता पाठकों को यह मेरा प्रयास सम्भवतः इसलिए अच्छा 
लगे क्योकि यहाँ आचायं शंकर के माध्यम से उद्रेतपस्परा का वहु अष्ययन प्रस्तुत 
क्रियागयाहै जो अखण्ड खूप से मध्यकालीन सन्तो केद्वारसे होता हृभाहमारी 
पीट तक पहुंवा । ये सन्तही हमारी लोक परम्पराके प्रतिविधि रहै । ज्ञानक 
दीपक को राजभवतों से लेकर दलित, दुःखी, दरिद्रनारायण तक कीकुटियामे ले 
जानेकाश्रय इन्हीकोजाताटहै। क्योकि इनकी दुष्टिन तो वर्ण-चेतना को चरम 
सत्य मानती थी न संघषे को । जनजीवन के प्रत्येक कण को आत्मज्योति से जागृत 
करते का दायित्वं उन्होने जपने पर लिया होगा, एेसां उनके प्रत्येक पद से लगता 
है। कबीर, नानक, दादू या रविदास आदि लोक-प्रतिरनिधि चन्तों को यदि वग. 
संधषं या वर्ग-चेतना के प्रतिनिधि मानकर अध्ययनं किया जाए तोवे केवल 
विद्रोहीमात्र बनकर रह जाएगे ¦ अतः मैने उनके विद्रोह को लोक-परम्परा मे उठी 
ग्लानि के मल के प्रति विद्रोही मानकर भी उन्हे दृष्टि की पूणता के उपासक 
मानाहै। 

पण्डित भौर सन्त, शास्वरया लोक को परस्पर टकरावकी स्थितिमें 
देखने वले लोगों को यह देखना चाहिए कि मूलतः ये दोनों एक ही परम्परा की 
दौ अवस्था-विशेष हैँ । लोक से शस्त्र ग्रहण करता है मौर शास्त्र से लोक । सारा 
भारतीय मध्यकालोन जनजीवन या लोक-साहित्य अद्रैतवादी या वैष्णव आचार्यो 
कीप्रेरणाका प्रतिफलन होने से इसी बात कौ साक्षी देता है। समस्त शास्त्रीय 
चेतना को लोक-चेतना अपने ठचि मे कसे ढालती है इसका प्रमाण भापको समाज 
के निचले कगे सेलेकर ऊपरले वगं के लोगों केपेशे की उपयोगी कलाभों था 
ललित कलाओं कै सूम मध्ययन से पता चलता है। कबीर कपड़ा बनते थे पर 
वेदान्ती ठंग प्रर । उनकौ सगाई, विवाह आदि का ढंग भी रामसगाङ का ही ठंग 
धा । 

मे नहीं समञ्ञता कि प्रस्तुत प्रयास निर्दोष होगा । नँ मानता हे किर्मैने 
शांकर वेदान्त जसे अत्यन्त व्यापक भौर गति गहन दर्शन को इन पृष्ठो मे लगभग 
यो वर्ह से समेटने का दुः्बाहस्-सा ही क्रिया है किन्तु सुध बौर सन्त लोगों 
को" सम्बव हि, पन ह बुद्धि या संस्कार की निमलता के कारण यह्‌ प्रया 
च्छा गे । क्योकि देसे लोगों के स्वभाव काही यहं गृण होता है किवेदूसरेके 
ढोर को बहृद लघु भौर गुणों को बदाकर देखते है । | 
'वरशुणपरमाणून्‌ पवेतोडत्य नित्यं! 
विहर विकष्टन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः \। 


भतः विद्वज्जनो की किचित्‌ अनुकूलता भी मेरे लिए स्पृहणीय हीहै। 
प्रबन्ध के शीषकमे मैने लोक के सन्दभं की चर्चाकी दहै । लोक शब्द के अन्तगंत 
अभी केवल मेरे लिए सन्तवाणी कोही ले पाना सम्भवदहो सका है अन्यथा पुस्तक 
का कलेवर भी भारी-भरकम हो जाता ओर अद्रैतवेदान्तके क्षेत्र के अधिक 
विस्तार को यहु लेखनी एक ही प्रयासमें पार भी नहीं कर सकती थी । 

इस प्रबन्ध कौ रचनामें जादि से अन्ते तक गृहस्थ जीवनम भी सन्त- 
परम्परा का निर्वाह करने वाले स्वर्गीय पुज्य पिता पण्डित भजनलाल जी एवम्‌ 
शास्त्रीय परम्परा भौर आचार की प्रतिमूर्ति पूज्य पितृपाद पण्डित विष्णुदत्त 
शास्त्रीका आशीर्वाद रहा है। उनके प्रति केवल आभार या कृत्ता का प्रकाशनं 
अपनी ही लघृताको प्रकट करनाहै। 

इस प्रबन्धके लेखन मे जिन विद्वानोंके ग्रन्थों से प्रत्यक्षया परोक्षख्पसे 
मृक्षे सहायता मिली उनके प्रति आभार प्रकट करना मौपचारिकता माच्र नहीं है । 
साथही जिन विद्वानों के सुक्षावसेर्मैने इस प्रबन्धे कुछ परिव्तनकिएर्हैवेभी 
घम्यवाद के अधिकारीहैँही। मन्त मे, नटराज पल्लिशिग हाउस बन्धुभों के प्रति, 
मै इस ग्रन्थको सफलतापूर्वक प्रकाशित करने के लिए हूक््यतः ाधार प्रकर 
करताहूं। 


--डं० रमाकान्त शर्मा भ्रागिरस 


दिनांक : १२ अगस्त, १६८२ प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, 
(श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी, पंजाब विश्वविद्यालय (चण्डीगढ) 
विक्रमी संवत्‌, २०३६) ई० --१/१०४, श्री सदन, 


संक्टर-१४, चण्डीगहू । 
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सहैतुकीं यत्कृपा भवन्तः दीनेषु भक्तेषु सदा वितन्वते । 
तामेव याचे व्यथया विपन्नः स्वाज्ञानसिन्धौ परितः निमग्नः ।। १॥। 


धर्मो ह्यगाधः ज्ञानं रहस्यं विद्या हि सर्वा गुरु मात्र गभ्याः। 
असाधनोऽहं न वेद्मि मागं प्रभो त्दमेव त्वमेव शरणम्‌ ।।२॥ 
या विशव रचनकक्षमा स्वलीलया 
बीजञ्च निखिलस्य चराचरस्य 
वियुक्त चित्तत्व नियोजनक्षमा 
अहमात्मिका त्वं परमेशशक्तिः।।३॥ 


यया बद्धं जगत्सवं परिभ्रमति चक्रवत्‌ । 
वन्दे तां विषु चक्राख्यां शक्तिं सत्तत्वज्ञापिकाम्‌ ।।४।। 


या नारी बन्धरूपेण पुरा दुष्टा मूमृक्षुभिः। 
साधिका सा मया दुष्टा सृष्टिसारप्रकाशिका ॥५॥ 


स्नातुं बेदान्तगंगायां दुरादहमपागतः। 

घूणेनं वादवीचीनां मया दुष्टं भयावहम्‌ ।॥६॥ 
तथापि कुदितं तस्यां चिन्तयित्वेव तत्फलम्‌ । 
कंदाचित्पावनी गङ्ख प्रापयेन्मां सुघाम्बरुधिम्‌ ।७॥ 


उदुघाटितानि श्रृत्तिशुवितक्षतनि तकं 
रुदभासितानि चिन्मुक्तिफलानि विया 
सदसदविवेचन क्षमः मधुरेर्व लपे: 
संह्लोभयन्गुणिजनाङ्खलु श्रेष्ठो शंकरः ॥।८॥ 


भाषाप्रदेशबन्घान्परिहूत्य दूरम्‌ ` 
दै तान्धध्वंसनक्षमः सुधिभिहि सद्भि 
स्तृष्णाज्वरेणदग्धास्तृषिताश्चजीवा 
अद्रेतरीतल जलेः सुतरां सुषिक्ताः ।९॥ 


पदे पदे स्खलन्तं मां शिक्ितं वैः पदक्रमम्‌। 
जयन्ति घर्मनिष्ठास्ते श्रीमन्तो विष्युुशास्त्रिणः।।१०॥ 


परमतत्त्व प्रकाक्षाय नायं मम परिश्रमः। 
प्रोञ्छनं बुद्धिसत्त्वस्य स्वाज्ञानज्ञानज्ञापनमू ।। १ १।। 
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आजके युग में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति एकं विचित्र रहस्यात्मक्ता का शिकार 
होता जा रहा है। यह रहस्यात्मकता बात्मसाक्चात्कार की पेक्षा उचे मात्म- 
गोपन की ओर प्रवृत्त करके उसके बौद्धिक बहम्‌ से निकल निकलकर उसके 
व्यक्तित्व के चारों तरफ भआवरक द्रव्य जमाती चलीजा रहीदै। इस जावरणकै 
भीतर रहते रहते बह अपने भीतर के गुरु भौर शिष्य दोनों की हृत्या करता जा 
र्हाहै। इस दहत्या को छिपाने के पयार मेषी उसे अपनी वेतना के सम्मुख कर 
आवरणों की जाने अनजाने रचना करनी पड़ती षै । भौर फिर व्यावहारिक बुद्धि 
को अपना वकील नियुक्त करना पडता दै । 

यहु बात प्रायः हम सभी आस्तिको एवं नास्तिकोमें समानलश्पसिपा 
रहे है किवेदोनोंही मतपरिवततेन से बहुत डरतेदहै। दोनोंदही स्वयम्‌ कौ चिन्तन 
को सौपनेकी बजाए चिन्तन काही मनमाना एवं विकृत उपयोग करने मे को 
संकोच अनुभव नहीं करते । अपने-अपने विचार का मोह इतना प्रबल होताना 
रहा है करि कोई भी अपनी इस सीमासे विद्रोह करने को तयार नहीं । एेसी स्थित्ति 
मे सत्य के अवतरण की बात करना दक्षिणया वाम दोनोंही विचारकोकोग्ोभा 
नहीं देता है । सत्य-प्राप्ति एवं लोक-कल्याण आदि शब्द दोनों के लिए ही मात्म- 
तुष्टि मात्र बनकर रह गए है । क्योकि वास्तवमे जबभी हम चिना परीक्षणकी 
किसी विचारभ्रणाली को स्वीकार करके किसी प्राचीन या अर्वचीनविचारका 
स्तवन या निन्दन करते तो प्रत्येक व्यक्तिकी चेतनाकावह्‌ंश जो प्रतिक्षण 
अपने में होने वाले परिवर्तन का स्वागत करनेकोतयारहै, भौर वहु अंशजो 
प्रतिक्षण पहले को परिवत्तित करने की क्षमता रखता है दोनों ही अनावश्यक होकर 
व्यर्थहो जाते ह। | 

आत्मचिन्तन की प्रक्रियाभेसे होकर जाने वाले किसी भी जाति, देश 
याकालके लोग यह अनुभवे करते आरहे दकि मानव माचमें किसी विषयया 
विचारकी तिन्दा, यास्तुत्ति. करने की प्रवृत्तिका मूल विषय मानव-मन के 
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सम्यक से पैदा होने वाली फल की भासक्तिही है। फल की च्छा ही परिस्थिति- 
जन्य दशां मे से होती हुई निन्दा गौर स्तुतिके खूप में आयाम बदलती रहत है 
जिसका विष्व की विपरिवत॑मान सनातनतता से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
निन्दा गौर स्तुति दोनो ही जीवगत उपाधि की क्षुद्रताया तुच्छता पर आधारित 
है, विश्वरूपता पर नहीं । 

अघ्यात्मप्रणाली में प्रत्येक वस्तु, चेतन या अवचेतन, जिसकी भी सत्ता 
इस विष्व में है वहु विश्वरूप ही है । द्रष्टा भी विश्वरूप है भौर दृश्य भी विश्वरूप 
ही है \* अतः विश्वरूपता के साक्षाक्तार से होने वालासाधक कादशेन या 
विचार भी विश्वरूप बन जाता है | अनादिकाल से अनन्त की भोर प्रवहमान इस 
विश्वप्रक्रिया की एक ्चलक मात्र से जिस आत्मदुष्टि या ब्रह्मदृष्टिका उन्मेषही 
जाता है, उक्षे खलते ही वैष्णवों को तो यह्‌ प्राप्ति होत्तीहै--“किर्मही हरि 
हे 1 ओौर यह संब जगत्‌ जनादन है । यहं कायंरूप या कारणरूप जगत्‌ हरि से भिन्न 
नहीं ह । एसा मनन जिस साधककाहौ जातादहै उसको भूतदृष्टिभेयाद्रन्द्रसे 
होने वाले रोग नहीं होते 1" "सवं विष्णुमयं जगत्‌" के रूपमे सारी विश्वप्रक्रिया 
विष्णुमय हो जाती है। शेवो का तीसरा नेत्र खुलकर जरहां-जहाँं जाताहै वहीं 
शिवत्व का साक्षात्कार करने लगता है । क्योकि “सवं शिवमयं यतः" ।3 शाक्तो, 
सूर्योपासरको* एवम्‌ गाणपत्यो९ को भी स्थिति ससे भिन्न नहीं । 

वस्तुतः प्राचीन भारतीय साधनाभओमे मूलतः दो ही दुष्टियों का उन्मेष 
हृभा है । एक को हम अणृदृष्टि कह सकते है तो दूसरी को विश्वदृष्टि । इन दोनों 
ही दृष्टयो का उल्लेख अद्वैत वेदान्त मेँ है । उपनिषदो भे प्रतिपादित प्रायः ११ क 
सगभग महावाक्यो मे से दो महावाक्य बहुत ही महत्व के रहे है । प्रथम महावाक्य 
तत्वमसि" उपदेश महावाक्य है! इस वाक्य के उपदेश्च द्वारा आचाय शिष्यको 
"तत्‌" यानी उस परम छत्‌ के अनन्त विस्तार को त्वम्‌ यानी शिष्य की जीवसत्ता 
की चरम सूक्ष्मतायासारे समन्लाने करा प्रयास करता है । दुसरे जनुभव महा- 
वाक्य “रह ब्रह्मास्मि के माध्यम से जिज्ञासु अपनी अस्मिताया "महम्‌ की 
चरम सूक्ष्मता मे अनन्त विस्तार वाली ब्रह्मसत्ता को उलटकर देखता है, अनुभव 
करता है। फिर चरम सूक्ष्मता मे अनन्त करो जान लेने कै बाद क्योकि वाणी का 
पूर्णं मौन है अथवा परा में पयंवसान है अतः वहू विश्वातीतता की स्विति है । 
यही शणृद्ष्टिहै। 

दूसरी दृष्टि को बोधित कराने वाले वेदान्त वाक्यो मे अयमात्मा ब्रह्म 
ओर “सवं खल्विदं ब्रह्म'"“ प्रमुख महावाक्य है । ये दोनों महावाक्य मानव-दृष्टिके 
खस पक्ष का उद्घाटन करते हँ जिसे सूक्मातिसूक्ष्म आत्मतत्त्व अपने चरम 
जनुभाव मे सिमटे सोन को त्याग कर गपने करम विस्तार भँ मुखरित हो उठता 
है 1 यहं उका विर्वभाव है, विराद्भाव है.। ` घीमद्भगवद्यौता मे श्रङ््ण 
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अर्जुन को इसी विश्वभाव की भुभिका परर लाकर खड़ा कर देते है! इस भूमिका 
मेँ से तत्वज्ञानी को यहु मानव आत्मा भी गौर यह्‌ सारा तथाकथित विष्वप्रपञ्च 
सभी बृहत्‌ या महत्‌ होकर स्फुरित होने लगता है । 

इस प्रकार इन दोनों दृष्टयो को संकेतित करने वाले मन्त्र एवं व्याख्यान 
वेदों के मन्त्र भाग में, उपनिषद्‌ भाग मे, षरवर्तीं वेदान्त दर्शन मे, तन्त्र एवं आगम 
मादिमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होतेर्है। क्योकिये दोनों दुष्टिया एक सिरे को 
दूसरे सिरे से जोड़े बगैर रह ही नहीं सकती अतः सब जगह इन दोनों दृष्टयो 
कोही साथ-साथ पाया जा सक्ता है। मूलतः दोनों एक हीह भत्तः दोनोँही 
दृष्टियां जिज्ञासु एवं साधक को फलासक्ति से परे कर देती हैँ । क्योकि फल कषद 
है । वह मनुष्य कोक्षुद्रतासे बाँध देताहै, निन्दाया स्तुतिके भावों में बांध तेता 
है। किन्तु इस फल की बजाए जीवन की प्रक्रिया अनन्त है। उस प्रक्रिया की 
उपासना मनुष्य को अनन्त से जोड़ देने की क्षमता रखती है । अतः गुण-दोष वाली 
फलदुष्टि से यहु नितान्त भिन्न है। भारतीय जीवन से उत्पन्न कम॑, भक्तिएवं 
ज्ञान दष्टियों के पीर आधारभुत यही दुष्टिरहीहै। इसीके कारण कमके साथ 
नेष्काम्य, ज्ञान के साथ नैगृण्य गौर भक्ति के साथ भहैतुकता आदि जोडने वाले 
मनीषियोंका यही भाव रहा कि प्रक्रियाकी अनन्तताके साथन तोकामना 
यानी फल कानही गुण यानी अच्छाई याबुराईके भावनही हेतुकता यानी 
उदेश्य या प्रयोजन का कोई सम्बन्ध हौ सकता है । फिर भी उस सत्‌ की प्रक्रिया 
मे पुनरावृत्ति भी नहीं, निष्फलता भी नहीं, निर्गुणता गौर निरहैश्यता भी नहीं । 
वेहजोभीटहै जंसीभीदहै जहां भीदहै, उसे अद्वैत वेदान्तीकी भाषामें नमस्कार 
ही किया जा सकतादहै दिया लिया तो सम्भवतः कुछ भी नहीं जा सकता । 


योऽसि सोऽसि नमोऽस्तुते ५ 


सन्दभं 
. स्ववाय्वग्तिजलोर्वीषु देवतियंङ नरादिषु । 
अरभिन्नास्सच्चिदानन्दाः भिद्यते रूपनामनी ॥ 
-- द्र्दश्यविवेक, श्लोक २१, रामकृष्ण आश्रम, मसुर भरकाशन, १६७६ 
. “अहं हरिः सवेमिदं जनादेनो नान्यत्ततः कारण कायंजातम्‌ । 
ईद्डः मलो यस्य न तस्य भूयः भवोदभवाः दरन्द्र गदाः भवन्ति ॥" 
-- विष्णुपुराण, १-२२-८७ 
, “यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ । 
४. “अहु ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृति पुरषात्मकरं जगत्‌ । शून्यं चाशून्यं च ।” 
--देव्यथवश्षषं 
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५. ““सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं ब्रह्य । " 
भर्थात्‌ चराचर जगत्‌ का आत्मा सूयं है एवं यह्‌ आदित्य ही परिपूर्णं ब्रह्म है । 
--सुर्योपनिषव्‌ । 
६, त्वत्तः सर्वं; सयुत्पन्नं त्वपि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्वय्येवेदं लयं याति त्वयि सवं प्रतीतिमत्‌ ॥ --गणपत्युपनिषद्‌ । 
७. दे ° छान्वोग्योपनिषवे्‌, ६-८-७ 
८. दे° बुहुवारण्यकोपतिषद्‌, १-४-१० 
६. माण्ड़क्योपनिषद्‌, मन्त २ 
१०. द° छान्दोग्योपनिषद्‌, ३-१४-१ 
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भारतीय दशंन कौ यह एक अपनी विशिष्टता रही है कि वह्‌ परमूख शूप 
से पदाथंवादी होने की अपेक्षा ज्ञान के स्वशूप को समक्षे गौर भत्मपात करे भे 
व्यस्त रहा है । जानमीभांसापरक होने के कारण ही उसने अधिकाधिक अपने को 
वे के साथ जोड़े रवा । वेद का भथं कोई विशिष्ट प्रन्थहीहो सकता है, इस 
प्रकार की कल्पना तो बहुत बाद कौ रही होगी । फिर इ प्रकार की कत्पना वेद 
को अनादि अपौरूष्रेय भी सिद्ध नहीं होने देगी । इषी पे वेद शब्द का निर्वचन 
करते हुए एक भाचायं का यहु कहना किं “ऋग्‌ भादि वेद इसीलिए वैद कहलाते 
हक्योकिवेउपज्ञान की प्राप्ति कै" तिए विचार करतै ह । किन्तु वैद े भूल ब 
को घोजते हुए आधाय शंकर ने विद्‌ धातुके तीन सूपो शौर मर्थो की भोर संकेत 
किया है-- सत्ता, ज्ञन भौर लाभ । इषी कारण परवर्ती दाशंनिकों एवं सूत्रकारो 
ते अपने-अपने प्रस्थानां मे ज्ञातमीमासा कौ ही प्रमुखतः विवेचना की है । पदार्थो 
कीं विवेचना को गौण ही रवा । 

इसलिए प्रमाप्रधाते या जञनप्रधान भारतीय दशेन के स्वहूप पर विचार 
करते हुए वैदिकं एवं भवेदिक भाचा्यो ने विचार कौ प्रयोजक या प्रवतं ज्गान- 
प्रणाली कोही दशन कंहा है । भथवा यथां रूप मे जिसके दरार पदाथ जानाजा 
सफे उसश्चान को ही दशंन निश्चित किया । यह ज्ञान दो प्रकारका है । संवित्‌ 
लेन वहू है जो बोध या धण9ा6695 के स्प मे सभी प्राणवान्‌ जीवों मे विराजित 
है। भसामन्य ज्ञान वह्‌ है जो इद्रियो, मत एवं स्नायुतन्व कौ क्रिया -परतिक्रिया के 
हप भरे उदित होता रहता है एवं भस्त होता रहता दै । भात्मादैत मे यही ज्ञान जब 
दर्दर आदि साधनो कौ अहचन के करर स्वयंपिदढ भातसाक्षातकार बत बाता 
है तभी ज्ञाने कहा जाता है। जब इत पाक्षात्तार कै होने तक ज्ञान एकं प्रणाली 
विशेष था प्रक्रियामात्रहोता है तो बह विज्ञान कहा जाता है अथवा प्रज्ञान । 
उपतिषदो मे साध्य शूप मे ज्ञान, सत्य भोर ब्रह्म एक ही गति है ।ग साधन स्पमें 
वहु विज्ञान है । कभी कभी साधन-सध्य कौ एकत को सामने रसकर (ञानं 
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ब्रह्म की घोषणा भी कौ गई है। ज्ञानवाचकं वेद शब्द उपनिषदा में ऋषि, द्रष्टा 
या साक्षात्कृतधर्माके रूप में परिणत होता हा स्पष्ट प्रतीत होता है । कठोप- 
निषद्‌ के “तस्मिन्दृष्टे परावरे" में ही मै समक्षता हु, वेद का ज्ञान जो साक्षात्कार 
म पलटना चाहता था पूरी तरह पलट गया । फलतः दृष्टि शब्द या दशंन शब्द 
का मूल उपरोक्त दोनों रूपों मेँ श्रुतिमे है । ऋषि शब्द मे दरष्टा के धमं पर बल 
आ रहाष्था। बुदधतेफिर से जानने परबलदियाथा। चायं शंकरने ज्ञान 
बौर दशेन को पुनः एकीकृत करके समन्वित कर दिया । 

अदरैतवेदान्त में यह आत्मसाक्षात्कार की प्रक्रिया ही जिज्ञासु को उन्नीत 
करने के लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासन के मांसे होती हुईं प्रस्थानत्रयीकी 
उद्भावना का मूल धार है" यहं बात हम भगे सिद्ध करगे । यहां तो केवल 
प्रस्थानत्रयी की वेदान्तियों की कल्पना के कुछ एतिहासिक एवं कुछ शास्त्रीय 
तथ्योकोहीहमदढ ररह, 

न्यायसूत्र के वात्स्यायन भाष्य में प्रस्थान शब्द का प्रयोग वेदत्रयी, वार्ता 
दण्डनीति एवम्‌ भान्वीक्षिकी विद्याओं के अपने जपते प्रस्थानों के सन्दभे में किया 
है) श्री मंगानाथक्षा ते वहीं पर अपनी रिप्पणीमे कहाहैकि अनेकं प्रकारसे 
शैली भेद को अपनति हुए एक ही विषय का अनूठे ठंग से प्रतिपादन ही प्रस्थानं 
काकामहै। इस प्रकार किसी भी तत्तव चिन्तन को दूसरों तक ठीक से पहुंचानेके 
लिए सोच समन्चकर की हुई वेज्ञानिकी उपाय योजना ही प्रस्थानं--योजना है ।* 


1 


उपनिषद मे वेदान्त शब्द का एकवचन मेँ भ भरयोश हुधा है ओौर बहुवचन 

म भी 1 मुण्डकोपनिषद्‌ के ““वेदतिविज्ञान सुनिष्चितार्थाः" तथा श्वेताश्वर के 
नवेदान्ते परमं गुह्यम्‌” आदि वाक्यो में एकवचनान्त वेदान्त शब्द इस रहस्य को 
प्रकट करता है करं समस्त विज्ञानो के सोत वेद के चरमसार रूप होने के कारण 
वेद के शीषं भागया अन्तिम भागके रूपम प्रतिष्ठित उपनिषद्‌ ही वेदान्त है । 
गौतम धमेसूव्र मे भी "उपनिषदो वेदान्ता” वाक्य में वेदान्त शन्द के बहुवचनान्त 
प्रयोम द्वारा भी केवल उपनिषदों को ही वेदान्त कहा गया है । किन्तु वेदान्त शब्द 
के अथंविकास को प्रक्रिया कामारम्भही चुका था 1 बाचायं शंकर ने भी ब्रह्मभूत 
के समत्वयाधिकरण पर भाष्य लिखते हृषु निष्कषं वाक्य में यही कहा कि “सभी 
वेकरन्तों मे जितने भौ वाक्य ह वे तात्पयं क्री दृष्टि से" इसी एक अथं के प्रति. 
कृदिक होने से. मापस्च मे अन्वित हौ जते ह 1" ये बहुत से वेदान्त क्या थे इसका 

स्पष्ट एतलेख सके बाद वेदान्तसार मे सदानन्द ने किया । वेदान्त की परिभाषां 
"रतै हुए उतने कहा किं “वेदान्त के भानी उपनिषद्‌ ही जिसमें प्रमाण रूप है तथा 


मद्वेतवेदान्त भें प्रस्थानत्रयी : एक समीक्षण / ६ 


उपनिषदों के ही उपकारक ब्रह्मसूत्र आदि भी वेदान्त है ।*** हस वाक्यम जादि 
पद से श्रीमद्भगवद्गीता को भी वेदान्ती लोग ग्रहणकेरते है । 

आचार्य शंकर से पहले के भदतवाद मे किसी वाचाय ते इन तीनों उप- 
निषद्‌, ब्रह्मसव एवं भगवद्गीता पर भाष्य लिखा या नहीं इसका पता नहीं 
चलता । आचाय शंकर दवारा इन तीनों पर भाष्य-रचना हौ जाने के बाद इन तीनों 
के समुदायकानामभी प्रस्थानत्रयीहौ गयां तथाबादके आचार्यो (वष्णवो)ने 
भी इन पर भाष्य लिखे । यह्‌ प्रस्थानत्रयी ही वेद्रान्तियो का अभेद्य दुगं बन गया । 

विधिन्न कोशो में प्रस्थान शब्द का अथं विजय-यात्रा, मागं एवं उपदेश 
साधन आदि करई अथं उपलन्ध होते ह ।* किन्तु शंकरोत्तर वेदान्त मे प्रस्थान 
शब्द का अथं मागंवाचक, संप्रदाय या परम्परावाचक उपलब्ध होतादहै। जसे कि 
कम॑के ज्ञान का साधनहोने के बारे मे अद्रैतवेदान्तके भामती प्रस्थान ओर 
विवरण प्रस्थान का आपसी मतभेद प्रसिद्धहीहै। किन्तु अद्रेतमत मे विजिगीषु 
की विजययात्रा वाला अर्थं भी स्वीकृत रहने की सम्भावना का निषेध नहीं किया 
जा सकता) क्योकिश्चीशंकरने देश में विभिन्न रूपों में फले बौदढाचारों को 
पहले पूरी तरह समञ्चकर ही वेदिक धमे के उद्धार काक्षण्डा उठाया होगा । शंकर 
को '्रच्छन्तं बौद्धः की उपाधि देने वाले उस काल के आचार्यो को भज्ञत नहीं था 
कि शंकर बौद्धो के तकंशास्वसेही बौद्धोकी जड़ काटनेमे सफल हुए । तभी तो 
यादव प्रकाशने कटाक्ष करते हुए कहा कि “वेदान्तियो ! तुम्हारे मतमें जब इस 
जगत्‌ का सभी कुछ ज्ञान-विज्ञान, ज्ञाता गौर ज्ञेय सभी कुछ अनृत है तो तुम भर 
बोद्ध एक ही थली के चट्टे-बट्टे नहीं तो क्था हो ।* 

परन्तु यह्‌ कटाक्ष कटाक्ष ही था तथ्य नहीं । क्योकि आचयेने बौद्धोके 

शून्थवाद ओर अपने ब्रह्मवाद का अन्तर स्पष्ट केरते हुए कहा है ““अनुभवावसान- 

त्वाद्‌ भूतवस्तुविषयत्वाच्च" अर्थात्‌ अद्रेतमत में हमारे द्वारा किया गया इस 
माया-प्रपञ्च का निषेध अन्ततः (सद्वस्तु) ब्रह्म मे पयंवसितं होने वालाहै जो 
सत्ता मे असत्‌ की परिणति है, अभाव व शून्य मे वह्‌ समाने वाल्ला नहीं ।*११ क्योकि 
वेदातमत मे सत्‌ का कभी परिणाम नहीं होता ओर अखत्‌ कभी परिणत हूए बिना 
नहीं रहता । 

भारतीय धमं बौर दशन के पण्डितो कोपताहीहैकरि भगवानूबुद्धने 
जिक्त काल में अपने धर्मचक्रं का प्रवतेन क्रिया था वह वस्तुतः भारतीय राजाभो कौ 
राजनीतिक विजयो की महृत्त्वार्कक्षा को ध्मविजय मे परिवतितकरनेकाही एक 
महान्‌ यत्न था । बुद्ध केनिर्वाणके शीघ्र बाद बौद्धाचारयो ने जिस प्रथम संगीति 
(सभा) का आयोजन किया था उसमे वेदव्यास द्वारा प्रवतित वैदिक सहित्य 
की मस्व्रसंहिता एवं ब्राह्मण भाग के वर्गीकरण की पद्धति का अनुसरण करते हुए 
ही त्रिपिटक सा्ित्य मे व्याख्या संहित बुदवचनों को समाहृत करके सुत्तपिटक, ` 
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अभिधम्मपिटक एवं विनयपिटक नामो से व्यवस्थित किया मया । बुद्ध के प्रधान 
शिष्य आनन्द के सहयोग से बुद्ध के उपदेशों को माप्तवाक्यों के रूप में सुत्तपिटकं 
मे संग्रहीत किया गया । नापितकरुल (नाई) मे पैदा हृए उपालि कौ सहायता से बौद्धो 
की भचार संहिता को विनयपिटक में संकलित किया गया । बाद में सुत्तपिटक के 
दानिक मन्तव्यो को विशद प से युक्तिवाक्यों से भण्डित करके अभिधम्मपिटक 
का ग्रथन किया गया। इस प्रकार बौदढधाचार्यो ने अपने मतकी पुष्टि ओर दूसरे 
मों को निरासकरने कै लिए ठीन पिटकोंकौ स्थापना करके बुद्ध के धमंचक्र 
प्रवर्तन के काम को अग्रसर किया। 

इस सारी चर्चा करने का हमारा अभिप्राब केवल इतनादहै कि आचये 
शंकर ने भी अपने सिद्धान्तबल का चक्रवततित्व स्थापित करनेके लिए अपने 
पवेवर्ती बौद्धो के अनुसार आसेतु हिमालय धर्मयात्रा के लिए प्रस्थान किया तथा 
अपने घमकालीन अस्तिक एवं नास्तिक विचार-पद्धतियों के साथ संघषं करनेके 
लिए उपनिषद्‌, ब्रह्मसुत्र एवं भगवद्गीता के तत्त्वचिन्तन को समन्वित करके 
बद्रेत वेदान्तियों के लिए एक अभेद दुगं या कवच बना दिया । प्रस्थानत्रयीकी 
कल्पता के मूल को ठृंढने की यह एतिहासिक व्याख्या है । 

अबे हेम रेतिहासिक दृष्टि को निवृत्त करके प्रस्थानत्रय के मूल कौ 
दाशंनिकी योजना फो भी देख लेते हँ । ऊपर हम इतना तो संकेत कर आए किं 
्रस्थानत्रय का विचार बौद्धो को अपनी पुरवेवर्ती वेदिक परम्परासेमिला था 
वेदिककाल मे ऋषियों की अग्रमामिनी मेधाने यह निणेयतोकरहीलियाधाकि 
तर्काविष्ट बुद्धिमात्र से तत्त्वजिज्ञासा शान्त नहीं हो सकती ।*५ अतः संहिताकाल 
मे ही ऋषियों ने एक समन्वयात्मक भधुदशंन का आविष्कार कर लियाथा। तभी 
उनके कण्ठ से एेसे मन्त्र एूटे जिनमे मधुदशेन की मुक्त घोषणा धथी- “ऋत का 
माचरण करने वाले व्यक्ति के लिए हवागों मे मधरु है । घारे चमुदो मे भी मघुहै। 
वनस्पतियो मे, मौषधियो मे, राति म, उषाकाल मे, पाथिव धूलियो मे, वीप्त सूयं 
मे सर्वत्र मधु उपलभ्य है ।**= यहु मधु भानन्व, रस, समन्वय, जीवन्‌ की मति- 
मयता एवं ब्रह्य साक्षात्कार का सारभूत तत्त्व था। यह वेदोक्त मधुत्तव ब्राहमण एवं 
उपनिषत्काल मे अपने तीन भायामो भें व्यक्त हौ उठता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
मे श्रवण, मनन नौर निदिष्याखन के माध्यम ते भी यही तत्त्वदर्शन स्फुट होता 
है )*< श्रवेण को धद्धा से, मनन को युक्तिवाद से तथा निदिध्यासन को वरणया 
ग्रहन आदि पदो से व्याख्यात किया जा सकता है । बृहदारण्यक के इस कथन मे 
कि ““जात्मा, अरे ! देखने कूर चीर है । उसे श्रवण करना चाहिए फिर मनन फिर 
निदध्वासन ।**“ "देखना" इस शरुतिवाक्य में लक्ष्य पद है ।. शेष तीनों इस लक्ष्यको 
राप्ठ करने करी चिप्ि बताते है) बुहदारण्यकमे ही इसी विधिको दसरेढेगतेभी 
कहा वना है-“करह्मवेत्ता को बालभाव मे स्थित हो जाना चाहिए ! बात्य थौर 
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पाण्डित्य को जानकर वहु मनिहोजाताहै।"° कुछ लोग बाल्य शब्दसे मनन 
विधि काभौर पाण्डिव्यसे श्रवण विधि एवं मुनि पदसे निदिध्यासन का अध्याहार 
करते हैँ । श्रवण से तात्पयं यहां उपक्रम एवं उपसंहार आदि विषयके प्रकरणोंको 
समक्षकर सभी वेदान्तवाक्यो का संकेत अद्वितीय ब्रह्य मे लगाना, मनन विधिमें 
सुने या पृ तथ्यों का युक्तयो द्वारा मन्यन करके श्रुत अथं के अनुकूल चिन्तन मे 
प्रवेश करना होता है । निदिध्यासन पद से चैतन्य से भिन्न विजातीय विचारोंके 
प्रवाह को बन्द करके चेतन्य या जात्मा के अनुकल सजातीय विचारोकी घ्ारा 
के प्रवाहित करना होता है ।* 

इसमें कोई सन्देह तहीं कि इसी श्रुतिसूत्र में प्रस्थानत्रय की कल्पना के बीजों 
कोही बोद्ध या अबद्ध आचार्योने उद्धृत किया है। अद्रेतवेदान्तियो ने तो इसी 
सूत्र को पत्लवित करके वेदान्त सिद्धान्तो की अभे भित्ति की रचना की । भदरैतं 
वेदान्त की इस मात्म-साक्षात्कारिणी प्रक्रिया के साथ किसी ईश्वरवादी या 
अनीश्वरवादी का विरोध नहीं । क्योकि यह्‌ विधि इतनी सहज एवं मनोर्वज्ञानिक 
है कि जिसके अनुसार नास्तिक भी अपनी बुद्धि की बाहरी एवं भीतरी क्षमताभों 
तथा समस्त तकंशक्ति का अपने ज्ञान में विनियोग कर सकता है। आम आदमी 
की भाषामें इसी प्रक्रिया को सुनना, गुनना ओौर उस प्र चलना कहा जाताः है । 
किसी भी प्रामाणिक या सच्चे व्यक्तिकी बात को सम्पूर्णं ईमानदारी भौर लगाव 
के साथ सुननाया पठ्नादहै जिसकाफलदहै श्रद्धाकाउदय। इस श्वद्धा नामक 
मानसिक गुण का उदय ही पले संसार मे बंधे हुए व्यक्ति की चेतना को रूपान्त- 
रित करदेताहै। सुनीया पढ़ी हुई बातो कौ जब वेह व्यक्ति अपने ओर विश्वके 
सन्दभं में समन्वित बैठाने लगता है तो उसकी भौतिक बौद्धिक चेतना रूपान्तरित 
हो उरती ह । तन्त्र गौर योगं भे इसी को पहले हूदेयकमल गौर फिर द्विदलकमल 
रूप आज्ञाचक्र का विकास कहा गया । निदिध्यासन मे विकसितं एवं रूपान्तरण 
की गौर आती हई मानव चेतना को पूर्णता रूप फल लगता है । हृदय ओर बुद्धि 
की भौतिक एवं मानसिक सीमानो का रूपान्तरण मनायास होकर सहूसदलकमल 
जो अनन्तदल या विश्वतोमुखिता का प्रतीक है, उसके खुलते ही साधक मन, वचन, 
कमे में समया एकमय होकर सत्य को सिफष्ारण कराह) मनोमयस्तरपर 
जो चैतस्य के विकास की प्रक्रिया उपनिषदों मे वंज्ञानिक एवं आलंकारिक विधियो 
कामिकश्रण कर कहीगईथी। उसीके कारण भाचायंने श्रवण से श्रुतिप्रस्थान 
कामनन से तकंप्रस्थान यानी ब्रह्मसूत्र का एवं निदिध्यासन से स्मृति प्रस्थान या 
आचार प्रस्थान श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता का उद्भावन किया । 

अपने प्रस्थानत्रय के भाष्य मे आचाय शंकर श्वीमद्‌भगवद्‌ गीता को स्मृति 

कानामदेतैहै। गीता श्रीकृष्ण भी अर्जुनको उपदेश देते हुए यही कहते ह कि 
यह्‌ ब्रह्मविद्या कोई नवीन निद्या नहीं बल्कि परम्परा प्राप्त प्राचीनज्ञानकोदही 
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मैने अपनी स्मृति में उतारा है 1 अर्थं यहु हैकिस्मरण, उपासन ओर निदिध्या- 
सन जब शस्त्रके रूप मे अवतरित होता है तो वही अन्य जिज्ञासुके लिए श्रवण 
काञआघार बन जाताहै जो संशयरहित एवं निविचिकित्स ज्ञानकी भोर उसे 
अग्रसर करता है । श्रीमद्भगवद्गीता मेँ क्म, ज्ञान भौर उपासना का तेहरा मागे 
है वहु भी लगभग इसी भौर संकेत करता है । अन्यथा तीनों का समन्वय सम्भव 
ही नहीं । ज्ञान भौर आचार के बीच की रिक्तता अन्यथा भर ही नहीं सकती । 
यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपनिषद्‌ ही अद्वैत वेदान्त कौ तीन 
प्रस्थान वाली कल्पना का मूल है। उपनिषदों मे प्रतिपादित श्रवण, मनन भौर 
निदिध्यासनमेसे श्रवण कोही प्रमुख मानते हए कई साचार्यो ने मनन ओौर 
निदिध्यासन को श्रुतिरूप श्रवण का ब्रहमदर्शेन रूप फल होने से धरवण को ही प्रमु 
माना है।२* इस प्रकार मूलतः एक ही श्रुति कूप होते हुए भी व्यवहार में तीन 
सूपो वाली यहु प्रस्थानत्रय की कल्पना है जिसमे श्रवण से श्वृतति अर्थात्‌ वेद एवं 
उपनिषद्‌, मनन मे तकं प्रस्थान रूप ब्रह्मसूत्र एवं निदिध्यासन से स्मृति प्रस्थान रूप 
श्रीमद्भगवद्गीता का आविभवि हुशा । इन तीनों विधियोंकोएकदही दिशामें 
प्रयोग की बात भद्रैत वेदान्त में एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट की जाती है । जैसे कि- 
कोई व्यक्तिरगांधारदेशकी भोर जाना चाहताथा।जारहाथा। किन्तु 
रास्तेमेलुटेरोने उसकीर्थखों पर पद्रीर्बाध कर, उसका धन लूटकर किसी 
निजेन वन मं उसे छोड दिया । मब वहु बीहृड मे भुला हुआ पथिक मांधारदेशमे 
कंसे पहुचे । किसी सत्पुरुष केद्वारा दिए गए शाब्दिक निर्देश को सत्य मानकर 
अपरिचित्त रास्ते परर चलं पड़ता है। फिर उसके निर्देशो की अपनी बुद्धिके 
अनुसार स्थान-स्थान पर संगति बेठातता हमा अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है । 
प्रस्तुत दृष्टान्त में सत्पुरुष करा निदेश श्रुति या श्रवण भे, निदेशो का अपनी ` 
बुद्धि से परीक्षण मनन प्रस्थान मेँ एवं निरन्तर उसी ओर चलना निदिध्यासन में 
अन्तभ्रत हौ जाएगा 1 इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति की प्रक्ियामें ये तीनो विधियाँही 
वज्ञानिक एक दुसरे की भनुपुरक एवं फलश्रद मानी जाती है । 
अदधत वेदान्त में माचायं शंकर के प्रमुख शिष्यो ने प्रस्थानत्रयी की गहरी 
छाननीन करते करते दो भवान्तर प्रस्थान भौर खड़े कर दिए। आचार्य॑के 
ष्य पद्मपाद के अनुयायियो ने विवरण भरस्थान को भौर श्रीवाचस्पति.मिश्व के 
अतुयायियो ने भामती प्रस्थान का आविष्कार क्रिया । विवरण प्रस्थान क अनुसार 
ब्रह्मस्ाक्षात्कार तत्वमसि बादि श्रुतिवक्यों से होता है । भामती प्रस्थान मे ब्रह्म- 
साक्षात्कार मनन ओर निदिष्यासतन से सुसंस्कृत अन्तःकरण से होता है । किन्तु 
त्रो भी एक बात पर दोनों सहमत हँ कि जिस प्रकार रूपके प्रकाशन मे सूयं की 
प्रामाणिकता निःसन्दिर है उसी प्रकार ब्रह्मानुभव कराने में वेद या श्रुतिप्रस्थान 
ही एकमानन निस्पेक्‌ कारण दै ।* 
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वस्तुतः शून्याद्वय या विज्ञानाद्रय के व्याख्याता एवं उपनिषद्‌ की परम्परा 
कै ही साक्षात्कर्ता महात्मा बुद्ध को उपरोक्त ज्ञानप्राप्तिकी प्रक्रियाभी पूतः 
प्रभावित कर चूकी धी । उनके शिष्यो ने सम्भवतः उनके जीतेजीही बुद्धं सरणं 
गप्सामि' मे बुद्ध के वाक्यो को मुल श्रुतिप्रस्थान, "संघं सरणं गस्तामि' वाक्यम 
` मिलकर मनन करने की प्रक्रियाको युक्ति या तकृप्रस्यान तथा श्वम्मे सरणं 
गस्सामि' वाक्यमेंज्ञान-घारण रूप भाचारप्रस्थान या स्मृतिप्रस्थान को भन्तिम 
प्रस्यान मानाथा। इस प्रकार प्रस्थानत्रेय की कल्पना को इतने बल से खड़ा करने 
के पीले भाचार्योकाएकही लक्ष्य दिखाईदेतारहैकि जिज्ञासु को जर्हासे चलना 
हैया प्रस्थान करना है वहीं वर पहुंचकर रुकना है। क्योकि निवेचन एवं अ्थ- 
विस्तारके अनुसार प्रस्थान का अथं चलनाभौर स्कना दोनोंही इसप्रकार 
समन्वित हो जाते हं । किसीभी बात को निरन्तर गतिशीलता में रहकर समघ्नना 
मौर फिर उसी समजक्ञ मेंस्थित होनाही ज्ञान कौ पूणे परिणत्ति, कता्धेताया 
चरितार्थता है। 
इस सारी योजना को देखकर एेसा प्रत्यक्ष प्रतीत होतादहैकि ज्ञानप्राप्ति 
कीजो योजना जिज्ञासु या विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपकारक है वही योजना लोक, 
संघया समुदाय परम्पराके लिएभी उपकारकदहै। अद्रैत वेदान्तकौ दृष्टिमें 
व्यष्टि कल्याण या समष्टि कल्याण के लिए किन्हीं नए-नए या भिन्न शास्त्रोप 
नियमों की भावश्यकता नहीं है । अपति एक ही सूत्र मेँ समस्त विरोधो कोपिरो 
देना ही दशंन का फल है । अन्यथा शास्त के अनावश्यक विस्तार से जिज्ञासु ओर 
लोके की मति मे भ्रम एवं उलञ्ने बढ़ती है । मानसिक एवं स्नायविक रोगों को 
फलाने की जिम्मेवारी अनावश्यक शास्त्र-विस्तार कोही जाती है। अतः ज्ञान 
प्राप्ति की प्रक्रियामें ज्ञान का प्रसार भौर समेटसाथही चलते । तभी व्यक्ति 
मौर लोक के जीवन भँ स्वच्छता रहती है । इसमे थोडा ओौर बढ़कर विचार करे 
तो लगता है कि प्रस्थानयोजना के मूलेमें व्यक्ति मौर परम्परा, अतीत एवं 
अनागत, व्यष्टि एवं समष्टि के सामञ्जस्य को देश की दुष्ट से बिन्दु में एवं काल 
कीदुष्ट्सि व्तंमानया क्षणमें लनेका एकमात्र प्रयासहै। इसी से आचाय 
शंकर की दृष्टि जरह एक ओर व्यक्ति केमोक्षकी बात करती है वरहा सम्प्रदाय 
या संघके महृत्वको या परम्परा के महत्त्व को पूणं सम्मान देती है ।<\ तन्त्रकी 
प्रतीकात्मक शली मे यदिप्रस्थानत्रयकी बात को कहें तो आचाय ने भद्र॑तानुभत्ति 
को बिन्दुके स्थान पर स्थापित कर प्रस्थानत्रयको उसी बिन्दुके विकासरूप 
तिकोण के रूप में व्याख्यात कर ऋषिपरम्परा मे पहले से ही विद्यमान प्रस्थानत्रय 
करी योजना का अपनी लेखनी से पनरद्धार कियादहै। मौर यहु योजना दुष्टि-भेद 
होने पर भी सभी भारतीय दशंनों एवं विद्याभो में निविवाद रूप से मान्य है इसका 
परीक्षण किया जा सक्ता दै । 
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भारतीय चिन्तन के अजस मंथन के परिणामस्वरूप अद्रंत-चिन्तन काजो 
नभंल नवनीत तरकर ऊपर माया तो सभी को एकं सन्तोष की अनुभूति हुई । 
जिप्तको भी उस अमृतपिण्ड कीप्राप्ति हुई उसके भाण्यको सभीने सराहा। 
उसका कुल पवित्र हो गया । जननी धन्य हो गई । सारी धरती उसके पुण्यो से उस 
दिन पुण्यवती हो गई। उसकी यही मानवी चेतना अपार ज्ञानस्षमुद्रमें सदाके 
लिए खो गई ।* अद्वतचिन्तने के प्रति धद्धासे इस प्रकार नतमस्तक होने बालों 
मे सहस्राल्दियों से भारतीय मेधा रही है । क्योकि उसने जान लिया था कि जर्हासे 
मनसहित समस्त इन्द्रियां लोरजातीदहँं उस ब्रह्म के भानन्द को जानने वाला 
निर्भय होकर विचरण करता है ।° किन्तु हस चिन्तन के मूल्य को अधुनिक दृष्टिं 
रखमे वाले पाश्चात्यविचारकों ने भी आंका । पाल डायसनने कहाथा किं यहु 
जौपनिषद्‌ भद्र॑त चिन्तन भारतमें तो अद्धितीयहै ही किन्तु सम्भवतः सभ्पुणं विव 
मेहा अतुलनीय है।* पाश्चात्य विद्धानों मे भी उपनिषदोंके अद्वैत चिन्तन से 
प्रभावित एकं विशेष वगं रहा है जिसमें से शोपेनहर, फडरिक-प्लेगेल, मेक्डानल, 
एेल्ड्ज हक्सले गोट्ड-स्टुकर आदि ने इस चिन्तन के प्रति अपनी महनीय भरद्ा- 
जलिर्यां अप्ततिकोरहै | 
भद्रेत शब्द के योग हमे बहुत प्राचीनकाल से मिलते हँ । किन्तु आचाय 
शंकरने जो स्वयं द्रैतदशंन के महान्‌ व्याख्याता रहे है, उन्हौने अपने कितने ही 
पू्वैवर्ती अद्रैताचार्थो को अपने भाष्य के आरम्भसे पूव सादर स्मरणकियाहै। 
उपनिषदं मे तो स्पष्ट उल्लेख मिलता है “हे सौम्य आरम्भे यहु एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ था 1*** इंसी प्रकार कई जगह दैत का निषेधकर के अद्वैत विचार के 
परमफल का इस प्रकार भी वर्णन किया गया है-- “जब तंक दैत रहता है तब तक 
एक दुसरे को देखत है, ओर जबकि सारे पदाथं ही आत्मरूप हो जाते हं तब कौन 
किसको देखता है 1” 
` उपनिषदोमें कटे हृएु इन कथनों में स्पष्ट क्ञलकता है कि दैतमात्र का 
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चिन्तने से निरासकरदेनाही भद्रैत चिन्तन है । इसी तुरीय अवस्था मे साधक 
शान्त शिव परमसत्ता को भ्द्वैत ूप में निष्प्रतिघ ज्ञानचक्षुओं से देख पाता है ।९ 

अद्रेत पद के समानान्तर ही अद्वय शब्द का प्रयोग हुम अद्रैतनेदान्तमें भी 
मिलता है तथा बौद्धो के माध्यमिक आचार्यो एवं सिद्धो मे भी मिलता है 
उन्होने इस अद्वय शब्द को अपने शून्यवाद के परिग्क्ष्य में प्रस्तुत किया है । ्राह्य- 
ग्राहुकभाव से रहित परमाथं भद्वयको ही नागार्जुन चतुष्कोटि से निर्मुक्त प्रपंचातीत 
पद कहते हँ जिसमे ज्ञाता ओर ज्ञेयकेद्रैतकेभानकालोपहो जाताहै। इसी 
दशा को बौद्ध चन्द्रकीतिने अपने मध्यममागं की व्याख्या मे "भावाभावान्तद्वय- 
रहित दशा" कहा था 1*° 

इस प्रकार हमे अद्वैत शब्द के तुलनात्मक प्रयोग से प्रतीत होताहै कि 
सुष्टिके मूल में छिपी किसी द्वैतहीन एकता या समता (जिसमे इकाई भीन हो) 
कौ सोज बहुत देरसे भारतीय मनीषा कोबेचैन किएधी। शंकरने उस अदैत- 
जन्य साम्यको अत्माके स्तर पर उपलब्ध कियाथा। किन्तुफिरभी शांकर 
आत्माद्रैत को समन्ते के लिए बौद्धो के शून्याद्रेत को एतिहासिक पृष्ठभूमिके रूप 
मेस्वीकारकियाही जा सकता है। क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन मे कई बार एेसा 
लगता ह किं उपनिषद्‌ जिसे गद्वत या ब्रह्य कहते है, शेली-भेद से बौद्धो नेउसीको 
अद्वय था शुन्यताके रूप मे स्वीकृत किया है । 

अद्वेत-वेदान्त के अनुसार यह अद्वेतानुभव एक एेसी सान्द्र अनुभूति है जिष 
मे बाहिरस्रे कहीं कुछ नहीं भाता-जाता, केवल मूमृक्षुद्धारा अपनी ही कल्पित 
सीमाओंमेंते बाहिर भाक्रर स्वाराज्यम विचरण करना है। बतः यहं अनुभूति 
संख्येय नहीं । "एक या दो' अथवा ।बहूत्व' मे उसकी परिकल्पना ही नहीं हो 
सकती । परिपूणेता उसे कहा जा सकता है । इस परिपूणंता के भनुभवमें ही साधक 
को समग्र विश्व परिपूर्णता से उत्पन्न होकर परिपूर्ण मे ही स्थित होकर उसी मं 
पयंवसित होता दीख पड़ता है ।*१ कबीर भी यही कहते हँ कि इस परिपूणं बद्रैता- 
नुभव के लिए उन्हं कहीं आना-जाना नहीं पडा, बल्कि विचार केरते-करते स्वयं 
ही (रामजलु' का स्रोत अन्दर से फूट पड़ा ।५* इसलिए यह्‌ जो 'सततत्व' ह यह्‌ 
जसा है वसा ही रहेगा । इसे परिभाषा या संख्या मे नहीं बिना चाहिए 1 नेति- 
नेति" पदो के द्वारा सम्भवतः उप्त ओर कुछ संकेत दिया जा सके 1४ 

मदत शब्द की व्याख्या करते हुए एक बातत बड़ी स्पष्टहोजातीह कि 
भारत मे विभिन्न वादों एवं दाशंनिक दुष्टियों के अनुसार अद्वैतदशंन के अनेक भेद 
यहां के दाशेनिकं चिन्तने प्रकट हए हैँ । भंवादैत, शाक्ताद्रैत, विशिष्टाद्वैत, 
अविन्त्याद्वेत, विज्ञानाद्ैत, शब्दाद्वैत इन सभी अद्वैत मतो मेँ प्रत्येक आचाय ने यही 
सिद्धकरियादहै कि समस्त जगत्परपंच उगकेब्द्वैतकी ही मायासे विजुम्पमित होते 
है। जतः माया कौ भी उनके अद्रैतदश्रैनमे भने ढंग कौ यथेष्ट स्वीङृति है । किन्तु 
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इतना सब होने पर भी इतिहास के प्रवाह को पार करके शंकराचायं का आत्माद्रैत 
या केवलद्वित ही समस्त अद्वेत मतो के प्रधान पद पर आसीन हुभा है । अब तो एक 
परम्परासीही बन गर्ईहै कि भदरैतवाद शब्दका प्रयोगशांकर अद्रैतवादके रूप 
मेहीहोताहै। मायावादं ओर चिवतंवाद इसीके नामान्तरं जो सिद्धान्त प्रति- 
पादिका विशेष दार्शनिक शैली के परिणाभ्रस्वरूप प्रयुक्त हए है, जिनकी सार्थकता 
की चर्चा यथास्थान हम करगे । 


भ्रान्तिं 


केवजाद्रेत के विषयमे शंकर के परवर्ती वेष्णव भाचायोँ ने शंकाएे खडी 
करनी शुरूकरदीथीं। ब्रह्यकी निर्गृणतासे चिदृकर उन्होने कैवलादैत को बौद 
शून्यवाद का पर्यायमात्र ५ कहा था, तथा साम्प्रदायिक विद्रेषके कारण कर्ही-कटीं 
उसे प्रच्छन्न बौद्ध चिन्तन गौर भसत्‌ शास्वभी कहा ।*\ रामानुजने कहा था^० 
कि यदि उपनिषद्‌ प्रतिपादित ब्रह्य निगुण तो इसका अभिप्रायहोगा कि ब्रह्यमें 
कू गुणो का अभाव है, किन्तु फिरभी उमे कुछगुण तो रहते हैँ । इस प्रकार 
की युक्तियों द्वारा शांकर मत पर अनेक आक्षेप किए गएथे। किन्तुशंकरने जैसे 
एसी निर्मूल शंकाभो की पहने केत्पना करली थी भौर कहा था कि सम्प्रदाय 
कोन जानने वाला ताकिक शास्त्रज्ञ होते हए भी उपेक्षणीय है । सम्प्रदायवित्‌ न 
होना ही तत्तव-दृष्टि के प्रति असहिष्णुता पैदा करता है। इसी असहिष्णृता के 
कारण भेदाभेदवादी तथा ज्ञानकमंसमुच्चयवादी भारस्करने भी आक्षेप किए ये 
कि केवलाद्रैत बेसिर-पैर का महायातियों का मायावाददहै। 

यही बात शांकर वेदान्तके यूरोपीय अध्येताओंपरभी लागरष्टोतीहै। 
दन्‌ अध्येताभों मे मैक्तमूलर, डौ ° अकंहाटं, गफ, थीयोके नाम प्रमूख है। इन 
सभी ने जपनी-अपनी दृष्टि से निष्कषं भौ दिए हँ किन्तु निष्कषोँ को प्रतिष्ठित 
करने वाले तकोंकी दुर्बलता यही है कि उनका मूल इस दशंन-विशेष के सम्प्रदाय- 
बोध या परिवेशबोध्मे नहीं है। मैक्समुलरः ने अद्रेतवेदान्त को .णाप्रीफलुपा1ष् 
70001301' यानी कठोर एकत्ववाद समक्ष लिया था ओर अकेहाटं ने उसे विज्ञान- 
वादी सर्वेश्वरवाद या ({त<भाऽ6 एञ्ोल्डय' + माने लिया धा । 

वस्तुतः जब हस माँनिर्म या एकत्व को भद्रंत का यथार्थं शन्दानुवादे मान 
लेते है ततबतो शांकर बद्रेतकारसंदढ्ान्तिक विधटनही हौ जताहै। क्योकि अहत 
-वेदान्त मे एकत्व, बहुत्व या दुष्य प्रपंच का प्रषन मूलभूत नहीं है । श्रह्मसत्यं 
जगन्मिथ्या" की प्रसिद्ध उक्ति के आधार पर वस्तुतः ब्रह्मके "एकः होने की बात 
कटी जरूर जाती है किन्तु उपनिषदों ओर शंकर के भाष्य ग्रन्थों मे अद्वैत शब्द की 
अत्यधिक आवृत्ति को देखते हृए ही हमे मूल सिद्धान्त का अनावरण करना चाहिए । 
वाचस्पतिमिश्च के इस वाक्य को “कि वेदान्त का उदश्य अभेद यानी एकत्व को 
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सिद्ध करना नहीं अपितु भेददुष्टि का निराकरण है" इस विषय में सामने रखना 
चाहिए । तब यहां कुष भी नाना था अनेकता ॐ नहीं है इस उक्ति का भं करते 
हए इह" का अथं यदि जगत्‌ होगा तो अनर्थापत्ति हो जाएगी । "इहु" का अर्थं स्वयं 
शंकर ने कठोपनिषद्‌ भाष्य में किया है--इह्‌ ब्रह्मणि अनानाभूते" अर्थात्‌ उस ब्रह्य 
मे नानात्वकी वजंनाहै, नकिभेदकी सत्ताका ही पूणं बहिष्कार। किन्तु "एकः 
कन्द अपनी भर्थंव्यंजना द्वारा क्थोकिं अद्वितीयः या अदत षब्दो रे पर्घाधिक 
समीप बैठताहैष्सीसे श्रम होता है। अतः 'एक' शब्दके प्रयोगकोहमे अदैतकी 
परिधिमें बधिकर समन्नना होगा । उपनिषदो में प्रयुक्त “विष्वस्येकं परिवेष्टितारं" 
"य एकोऽवर्णो वहुधा शक्तियोगाद्‌*~ "एको देवः प्वंभूतेषु गृढः"*९ आदि भौर ननेर्कों 
एसे ब्रह्मविषयथक कथन जो उसके एकहोने की घोषणा करते हं। भारतीय 
ईष्वरवादी आचार्यो नेसे ही कथनो के भाधार पर वेदान्त कौ सगण ब्रह्यविषयक 
व्याख्या की । किन्तु शंकर 'एक' शब्द को ब्रह्य के नानात्व के निषेधकारी ध्थंमें 
ही लेते है । क्योकि संख्या चाहे (एक! हौ या "बहूत' वे तो मिवहीदहै। ब्रह्य बमित 
है । संख्यातीत है । उस अमित ब्रह्य से मितजगत्‌ का सम्बन्धटेसा नहीं जता "एकः 
काष्दो'सेया दो वस्तुभों का एक से, बल्कि सम्बन्ध ही नहीं, तादात्म्यक्हाजा 
सकता । “सम्बन्ध तो (पृथक्‌-स्थित) मित पदार्थों काही होता है 1 अतः वाड 
मनस्‌ से अगम्य उस तत्व को “एक! या "बहू" से ऊपर समक्षना चाहिए, जर्हां समस्त 
भेदोंकालोप दहो जाता है, जहा समस्त मनःकल्पितं उपाधिरयं मन सहित ण्ड 
खण्ड होकर भिर जाती है वहां द्वैत या बहुत्व का मूलबीज एकत्व भी कहा रहेमा । 
उसे एक कहना तौ एक ओपचारिकं वेदान्त-मर्यादा है । शंकर स्वयं कहते किं 
“परब्रह्म से भूतो कौ या प्राणादिक जगत्‌ की उत्पत्ति को मानना एक वेदान्त री 
रूढि है""०, दशन नहीं । “श्रह्य से सृष्टि की उत्पत्ति या उसमे लय पव अ्थंवाद- 
मात्र है ।**€ वेदान्तवाक्य ब्रह्म को मूलतः जब अपरिणामी मनते हैँ तो सिद्धान्तः 
सुष््टि के स्थिति, उद्भव, लयरूप परिणाम उसके कंसे कहे जा सकते ह । अतः ब्रह्म 
के साथ जगत्‌ की अपृथक्‌ तादात्म्यानुभूति ही अद्रैतपद का अथं स्वीकायं हौ सकता 
है । केवलाद्ैत के विशेष समर्थक ग्रन्थ योगवासिष्ठ में तो ब्रह्म गौर जगत्‌ के इस 
त्रिकाल्ाबाध्य मभेद को स्पष्ट करते हए यहाँ तक मान लियागयाहै कि द्रष्टा 
जीर दृश्य, विषय ओौर विषयी अभिन्न हँ । दोनों ही चिन्मय है, क्योकि समाना- 
धिकरण्य होने पर ही दोनों मे मिलन सम्भव है--.सजात्तीयः सजातीयेनेकता 
मुपगच्छति' अथवा ज्ञाता भौर ज्ञेय में ज्ञानरूप सम्बन्ध गद्वैत की भोर इंगित केरता 
है ।3° जिस प्रकार मिरी का बतंन मिह से रहित नहीं हो सकता दसी प्रकार सब 
कछ चिन्मय होने के कारण श्ेत्य पदाथ या ज्ञेय" भी चित्‌ से रहित कंसे हो सकता 
हि [3१ | 

अतः शंकर का यह विचार प्रो° हिसियन्त की दृष्टि मे नितान्त उपयुक्त 
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है “कि अदैतकी स्थापनाके लिए सांख्य के प्रकृत्तिपरिणामवाद का खण्डन उतना 
आवश्यक्र नहीं जितना ब्रह्मपरिणामवाद का खण्डनं 12 

केवलाद्रैतमे ब्रह्मको निरुपाधिक एवं निर्गुण मानागया है। किन्तु 
माचा शंकर जानतेर्हैकि ब्रहम को निविशेष कह देने से मन्दबुद्धि लोग उसे शून्य 
ही न समन्च बटे 123 अतः उसे निविशेष, निरुपाधिक, या अन्याख्येय कहने का 
अथं सिषं इतना है कि वहं ब्रह्म घुगणब्रह्य की तरहहमारो किसी वंचारिक-प्रक्रिया 
का आविष्कार नहीं जिसे हुम पाना है, ब्कि साधक स्वतःजोभीटहै उसे स्वयंको 
जानना है । इमी से नत्ति" नेति" जसे निषेधवचनों दारा परिमाजित वेदान्तप्रसिद्ध 
"महावाक्य" जसे विधिवाक्यो द्वारा ब्रह्यानुभूतिके लिए प्रोत्साहन दिया गया है ।3४ 
इस भ्रकार से जरह हम अद्रेतवाद को एकत्ववाद से पृथक्‌ कर नेते ह, वहाँ शून्यवाद 
से भी उपेअलगकरनेतेदहै। | 

बौद्ध शून्यवादी अभेदवादी या अद्रयवादी होने पर भी सत्तामात्रका ही 
निषेध कर बैठते ह। किन्तु शंकर नानात्मक जगत्‌ कीप्रातिभासिकता ओौर 
भिथ्यात्वको स्वीकार करके भी सत्तां ओर चंतन्य कौ नित्यता का निषेध नहीं 
कर पातै । सर्वाथंसिद्धिकारके मत की चर्चा करते हुए प्रो ° हिरियन्ना ने शून्यवाद 
भौर केवलाद्रैत के अन्तर की ओर संकेत किया है--“बद्रैती तो केवलभेद का 
निषेध करता है किन्तु माध्यमिक भेद के साथ विद्यमान (तत्वमात्र) काही निषेध 
करता है 1३५ क्योकि यदि माध्यभिक के अनुसार विचार (विज्ञान) का सपक्ष में 
टिके रहना असम्भव है, तो शंकर के अनुसार उसका शून्यमे टिके रहना भी उतना 
ही सम्भव है । उपनिषदो के शब्दों मे अदरैत केवल नाम ओर रूप का निषेध 
करता है, परन्तु उसका नहीं जो इनके वेश में दिखाई देता है ।>4 नाम-हूप उपाधि 
केलयहोजाने पर अत्मा काथत्मासेजो साक्षात्कार है वही भद्रतानुभूति है 
वही भूमा है । जिसमे महान्‌ सुख की उपलब्धि हाती है" 1 

यह्‌ जो केवल ब्रह्यानुभूति है उसे शंकर सांब्य, शंव, पांचराच्र, जन 
मीमांसक आदि मतों की उपलब्धियों से इसलिए धेष्ठ कृते ह क्योकि इसमें 
विशिष्टानुभूति अर्थात्‌ सविकल्पक ज्ञानो से पृथक्‌ अद्वितीय चैतन्यरूप होने से मै 
ही कंवल शिव हू" एेसा प्रत्यक्ष बोध है । >= केवल-शिव या आस्मा' का बोध कुन 
मे तातपयं यही है कि वहु आत्मा प्रतिमानरहित है, उसका कोई उपमान नहीं । ६ 
धूति का कथन है" कि उस ब्रह्य या अस्माकाकोईनकार्यंहैनक्रारण, न उसके 
समानदही कुष्ठ है न उससे कुछ अधिक कोई है । 

.इसं विषय मे केवलादत में प्रयुक्त होने वाले विवतंवाद शब्द परभी 
विचार कर लेना चाहिए । यह पहले कहा जा चुका कि ब्रह्य से सृष्टि उत्पत्ति 
का क्रमिक सिद्धान्त दिखाना वेदान्त कौ एक रूढि ही है तत्त्वदर्शन नहीं । तत्तवदर्णन 
तो वेदान्त मे केवल ब्रह्यानुभूति है । जगत्‌ को ब्रह्य का परिणाम मानने वालों के 
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बंतोष के लिए विवर्तवाद की कल्पना की गई है । विवतं का बर्थ है “उपादान से 
विलक्षण अन्थथा-भाव विव है" । इसे सदानन्द की परिभाषा के अनुसार यूं 
व्याख्यात किया जा सकता है-- कि अयथाथे प्रतीति के कारण जब किसी पदाथंमें 
कुछ दूसरी ही वस्तु भासती है तो उसे विवतं कहा नाता है। यायं कहिए कि 
अपने मूल अधिष्ठान से सवथा पृथक्‌ सत्ता मे आना ही विवतं है ।** ओर अधि- 
ष्ठानके मान ही अपनी सत्ता कोधारण किए रहना परिणाम है । ब्रह्यका 
परिणामतो हो नहीं सकता अतः जगत्‌ कहा से आया इसके उत्तर में जगत्‌ को 
ब्रह्म काही विवतं कहा गया है। यहा यह भीध्यानदेना चाहिएकिब्रह्मपरि- 
णामवादको केवलादैत कभी नहीं माय सकता। वहु तो उच्छास्त्र है। उसकी 
अपेक्षा सांब्यों के प्रकृतिपरिणामवाद को एक सीमा तक स्वीकार किया जा सकेता 
है। इसी से सम्भवतः सक्षेपशारीरकारने प्रकृतिपरिणामवाद को विवततेवाद की 
पृष्ठभूमि माना है ।* 

अब हम निष्कषे के पास पहूुंचते हुए कह सकते हँ कि विवतं सिद्धान्त के 
अनुसार यहं जगत्‌ भौर कुछ नहीं केवल ब्रह्य का ही ब्रह्मभिन्न रूप में प्रतिभास 
है । मूलतः यह ब्रह्य ही है--सवं खल्विदं ब्रह्य ।' अतः स्वयं शंकर का यह्‌ कहना 
कि जिस प्रकार घटाकाश, करकाकाश् आदि महाकाश से अभिनत, क्योकि 
उसका (अपना प्रतिभास) क्प यथाथंबोध होने पर नष्ट होजातारहै, भौर वे 
सत्तारहित प्रमाणित हो जाते हँ उसी प्रकार यह्‌ भोक्तृभोग्यप्रपच भी ब्रह्य से भिश्च 
नहीं । ४ जिस प्रकार घट का कारण मृत्तिकादहै ओौरमालाका कारण सुवणं है, 
इसी प्रकार स्वेन, सर्वेश्वर परमात्मा ही जगत्‌ की उत्पत्ति पालन भौर संहार 
करने मे समथं है । एक भायावी जसे माया से अयथाथं वस्तुओं का सजंन कर उन्द 
अपनी इच्छानुसार समेट लेता है, वैसा ही कुछ यह्‌ ब्रह्म गौर माया का खेल है \*४ 
कबीर कहते थे कि बाजीगर ते इगड्गी बजाकर लोग इकटठे किए, फिर स्वयं ही 
उन खेलों को समेटकर वहु चलता बना ।*“ वह्‌ तो वस्तुतः अपने मे ही रमने वाला 
भात्माराम है । विषय-निरपेक्षता तो उसकी स्वयंसिद्ध है । मूत्तं भौर अमूत्तं सभी 
रूपो मे^ वहु है । उसमें जगत्‌ की भतीतिकाहोनापेसाहीदै जेसाकिरस्सीमें 
सपेका,ओौर सीपीमेर्चादी कौध्राभ्तिया प्रतीतिका। अर्थात्‌ जो वस्तु जैसी 
नहीं है उसमे व॑सी ही प्रतीति करलेना ही अध्याया भ्रान्तिहै। इसी को भाचायं 
ने अतस्मिंस्तदबुद्धि"*° कहा है । गौर इसी को अद्रैत वेदास्त मेँ अध्यारोपःप्रक्रिया 
के भन्तगंत रखा जाता है । ब्रहम से जगत्‌ का आविभवि भादि क्रमकोसमक्ने 
के लिए दसी प्रक्रिया का उपयोग किया जतादहै। 

दूसरी "अपवादः की प्रक्रिया है । जिसमें सध्यारोप के वित्कुल उलट ब्रह्य 
मे आरोपित समस्त प्रपच का निषेध कर दिया जाता है। ब्रह्म मेँ कसित जगत्‌ 
को मिथ्या बताकर उसे उसके भधिष्ठान ब्रह्ममे ही मिला दिया जाता है ।*्न यही 
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नेति नेतिः की प्रक्रियाहै। इन दोनों प्रक्रियाभों के प्रयोगसे साधक जव समक्चने 
योग्य हो जातादहै, तो गरं उसे महावाक्यों' के चिन्तन का उपदेश करता है । जिन 
के चिन्तन से ब्रह्मातमेक्यरूप परमसाध्य सिद्ध हो जाता है। इन 'महावाक्यो' के 
बोध के बिना साधक की अद्रेतानुभूत्ति सम्पन्न हौ नहीं हो सकती ।४६ 

ये ऋषियों द्वारा कह हुए महावाक्य चरम आध्यात्मिक अनुभूति को अपने 
मे छिपाए हृए है । इने श्रुतिवाक्यं की संख्या के विषय में यद्यपि विभिन्न मत रहे 
हैतोभीइनवचारको तोखभीने स्वीकार किया है। इनमे "तत्वमसि" महा- 
वाक्य उपदेशवाक्य है । रेष प्रज्ञाने ब्रह्य'<° अयमात्मा ब्रह्म एवं भहुबरह्यास्मि 
तीन भनुभववाक्य हैँ । इन सभी वाक्यों का प्रयोजन जीव गौरं ब्रह्य की एकता का 
प्रतिपादन करना है । पंचदशौ मे महावाक्य-प्रकरण मे हन्हीं चारों पर विशेष 
विचार किथामयादहै।! जीव, जोमूलतःब्रह्यही है उसे केवल अपनी अन्तःकरण 
रूपी संकल्प-विकल्पमयी उपाधि को इस ज्ञान द्वारा उतार फकना दै । उसीका 
अपने मूल स्वरूप ब्रह पे अभेदानुभव होना है । 

यह स्पष्ट ह कि इस अभेदवृत्ति को हौ दृढ करते-करते आत्मतत्ववेत्ता 
आौपनिषद्‌ ऋषियों कौ वाणी से सहसा फूट पड़ा होगा कि यह भमूृतस्वसूप ब्रह्म ही 
सामने है ) वही पी है, दाए-बाए नीचे-ऊपर सब भोर यह सम्पूणं विश्व वरिष्ठ 
ब्रह्म ही है ।५* इश प्रकार विभिन्न साघना-पद्धतियों द्वारा अभेद साधन का प्रयत 
यहां भारत मे निरन्तर चलता रहा है । इस प्रश्न को शंकर से वहुत पहले हुल कर 
लिया मयाथाकिज्ञाता-ज्ञेयके दैत के ऊपर अद्रतराज्य है जहां जानने ओर ज्ञान 
कराने का भी लेशमात्र कष्ट नहीं । उस मूल तत्त्व को जान लेने पर वह्‌ समस्त जो 
पहले भन्ञेय बना रहता है" स्वयं हीज्ञेय हो जाता है ।५* उदहालकने श्वेतकेतु सै 
यही कहा थाक हे सौम्य । एक लोहुमणि (स्वणे) का बोध हो जाने पर समस्त 
स्वर्णोकाबोधहोजतादहै) विकार यानी गहनो की अनेकरूपता तो वाणी का 
विग्लापन है । सत्यतोस्वणंही है! एेसाजनतेनेपरजो धकाम यां निष्काम 
अथवा माप्तकाम या भात्मकाम हौ जाताहै उसकेप्राण कभी कहींन अति हन 
जति है । वह ब्रह्य ही होकर ब्रह्य को प्राप्त होता है 1** यही वस्तुतः ऋषियों ओर 
सन्तो की तुरीय यो तुर्यातीत दशा है, जहां प्रपंच का अत्यन्त अभावे है, तथा अद्रैत- 
तत्त्व का साक्षात्‌ अनुभव है । सन्त सुन्दरदास ने उस वशाकेबारे मेँकहाहैकि 
वह्‌ स्ति" भौर नास्तिके नीचकी दशा दै. उस भवणेनीयके बारेमेन 
मुछ कहना बनता है, न सुनना । क्योकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो कौ उसमे परवृत्ति न 
होने से केवल जौ प्रमरातामाच् सतूतत्त्व है वही पर दहै, अव्याख्येय है, गुह्य है 1५९ 
अतः सन्त भी यही कहते है- तेहि | 

स तु तस तोहि कोई न जान, 
लोग कह सव भ्रार्नाहि भ्राने ॥ ९ 
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अदैतवेदान्ती चाहे शांकर हो या सन्त वे इस बात को मानते कि शन्द 
जाल विकल्प ही पैदा करते हैँ ।8१ तत्त्व का निव॑चन नही कर सकते । अतः मुमृकुभों 
को सम्बोधित करते हुए कनीर कहते ह कि मौन ही उस परमतत्त्व का व्याख्यान 
है। बोलनेसे तो वहु तच्वही नष्टहौ जाता है ।\९२ इस तरह सन्त भी बड़ी सफाई 
से ब्रह्माद्रेत की अनुभूति को स्पष्ट करते हुए ब्रह्य को उस्षके "एक होने" या "अनेक 
होने" के क्षगड़ से परे ही रखते है -- 


एक कहे तो है नही, दोय कहूं तो गारि 
है जसा तंसा रहे कहै कबीर विचारि ।। 


यह कथन श्रुति के उप कथन के नितान्त समीप है जिसमे यहु कहा गया 
है कि जबपडठ्ार्हके द्वारा उस परमतत्त्वके पास पहूंवा जातादहै, तो वह्‌ छिप 
जातादहै। वहु कालातीतन 'अबदहै,न 'कल' होगा, उस अद्भुत को भला कौन 
जानता है ।९> 

केवलाद्वेत की इस परिचर्चा शंकरके दादागुर गौङ़पाद द्वारा लिखित 
माण्डूक्यकारिका जो किं माण्ड्क्यउपनिषद्‌ पर व्याख्या होते-होते स्वयं में स्वतन्त्र 
महीयसी रचना बन गई है, उसके अद्रंत प्रतिपादन की चर्चा अपरिहायं मानता हू । 
यद्यपि शांकर वेदान्त का मूलबीज उपनिषद्‌, भगवद्गीता ओर ब्रह्य का त्रिभुज 
हीदहै,तो भी माण्ड्क्यकारिका का स्थान उनके बीचमेंही कहीं भना चाहिए । 
यह्‌ एक एेसा अद्र॑त भ्रन्व ह जो किसी प्रकार की अनुभूति की जटिल प्रक्रियाभोंके 
पचजमेन पड़्कर तथा अर्भिव्यक्ति की जटिलताओं से मुक्त रहकर अपने सर्गोच्च 
दार्शनिक अनुभव कौ सरलतासे व्यक्त करता है। इसके प्रथम 'आगमप्रकरणः' में 
सृष्टि की उत्पत्ति के बारेमे कहा गया है कि आत्मकाम एवं आप्तकाम भगवान्‌ 
का सृष्टि बनाने का कोई प्रयोजन नहीं । यह्‌ तो उनका स्वभाव है ।** बहु परफच 
परमा्थं-दशियो के लिए भिन्न रूप से कोई अथं नहीं रखता । 

दुसरे "वेतथ्यप्रकरणः मे स्वप्न भौर जाग्रत के सभी पदार्थो को चित्त 
परिकल्पित मानते हुए यह्‌ कहा गया है कि जह्य अपनी माया से स्वयं ही कल्पना 
करताहैलीौर स्वयंही जानताहै। यही वेदान्त का निश्चित्त मत है ।६< उनकी 
माया न सत्‌ है, न असत्‌ है, न सदसत्‌ है। यहाँ तो केवल अपने स्वरूप का 
विस्मरणदहीमायाहै। अपने स्वरूप क्ाज्ञानदहो जानें पर साधक का अपना मन 
ही अमनः हौ जाताहै। देत तो दिखाई ही नहीं पड़ता ।५९ इस स्थिति मे योगी 
का चित्तनिरोध आग्रह था हठ से नहीं, बल्कि अपने के अलग कुछ भी न रहुने से 
ग्राह्यमातच का ही अभाव हो जाता है 1*° 

मद्रेत-प्रकरण मे उन्होने पहले अपने मत को निगम-सम्मत बताते हुए 
कहा है कि छान्दोस्य आदि उपनिषदों मे यह जोमिदी भौर घडे, आभरमौर 
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चिगारी, कनक भौर कुण्डल, आदि के अभेद समथेक दृष्टान्त दिए हैँ वेब्रह्मादेत 
की सिदडिकेलिएह। यदि उनमें कुष्ठ भी भेद हम मनेगे तो सदा अजन्मा एवं 
सम परमतत्त्व परिणामी सिद्धहो जाएगा ।*< अतः हमे यहु मान लेना चाहिए 
किजोवस्तुदै, उसका जन्म क्याहोगा? क्योकि वहतो पहलेहीदहै। भौरजो 
भसत्‌ है, वहु तीन कालमेंहौही नहीं सक्ती । अतः दवेतकाप्रए्न ही नहीं । ९६ 

अलातशान्ति-प्रकरण में फिर स्पष्ट किया है--कि जसे मलात (मसाल) 
को घुमाने पर जि प्रकार गोल या लम्बी भिन्न आङृतियां बनती है, ओर घुमाना 
बन्द करने पर सब बन्दहो जाती ह, इसी प्रकार यह नामरूपात्मक जगत्‌ भी 
मन कै स्पन्दनके कारण ही भिन्न गतियो एवं आकारं में प्रतीत होता है) अतः 
गौडपाद, इसी निष्कर्षं प्र आते है--“न कर्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्यन 
विद्यते 1“ । 
सम्भवत; परवर्ती वेदान्ताचार्य की जटिल अध्यारोप ओर "अपवाद 
विधि" का यही ग्रन्थ सरलस्लोतत रहाहो। ओर इस ग्रन्थ के अजातिवादने स्वयं 
शंकर की प्रतिमा को अधिकाधिक निखारने मे सहयोग दिया हो । 


केवलाद्रैत मत की मौलिकता 

बहुत से विद्वान्‌ एेसा मानते हँ कि शांकर-मत पूर्णतः बौद्ध-चिन्तन का 
ऋणी है। साष्यप्रवचनभाष्य की भुमिकामे विज्ञानर्भिक्षु ने पद्मपुराण क्रा एक 
उद्धरण दिया जिसमें शांकर-मत को पहले मायावादी भौर फिर असत्‌ शास्त्र 
इसलिए कहा है क्योकि वह्‌ प्रच्छन्न बौद्ध-चिन्तन हो है । भेदाभेदवादी भास्कर 
वैष्णव आचार्यो के इस प्रकारके आक्षेष हुम पे पूवपक्षके रूप मे स्थापित कर 
चुके हैँ ।५* वहू हमने यह्‌ भी स्वीकार किया है कि बद्रैत-चिन्तन की ेतिहासिक 
पृष्ठभूमि के रूप मे बौद्ध-चिन्तन को कोई विजातीय हौवा न समञ्षकर उसे स्वी- 
कारभीकियाजा सकतादहै।) तब हमे यह्‌ भी स्पष्ट होने लगेगा करि बौद्ध-चिन्तन 
के जो स्पष्ट-अस्पष्ट प्र भाव सन्तसाहित्यमे विद्वानों ने देखे हः उन्हें केवलाद्रैत 
के परिप्रेक्यमे भी देवा जा सकता है । 

प्रारम्भिक बौदढध-मतके साहित्यक भोर देखे तो परता चलताहै कि 
ओौपनिषद्‌ अद्रेत-चिन्तन विरासतके रूपमे बुद्धके पासभीथा, बुद्ध ते अपने 
गृहस्य-जीवन मे विधिवत्‌ शास्त्राध्ययन किया था । उसके समय तक एक विरोध 
कर्मकाण्ड के प्रति उपनिषत्कालीन राजषियोंमे मुखर हो चुकाथा। बुद्ध स्वयं 
एकरेसेही क्षत्रिय थे जिन पर वेदिक ज्ञाननिष्ठा काप्रधाव रहा होगा। अतः 
पहले यह्‌ भी विचार लेना चाहिए किं क्या जौद्ध-चिन्तन मूलतः अपने आपमें 
स्वभा मौलिक है? डो ० राधाकृष्णन्‌ रीज डेविड्स का कथन उदुत करते हुए 
कहते है कि “गौतम का जन्म व पालन-पोषण जीवनयापन एवं मृत्यु एक हिन्दू के 
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रूप में हई । गौतम के अध्यात्मशास्त्र एवं अन्यान्य सिद्धान्तो मे एेसा अधिक कुछ 
भीनतहींहै जोक्रिसी न किसी कटर सनातन धर्मक ग्रन्थोंमे न मिल सके ।' 
बुद्ध का यह्‌ स्वीकार करना कि उनके द्वारा अन्वेषित धर्मं एक पुराना आर्यपथ है, 
की उक्तिके आधार पर रज डेविडस कहते हँ कि बौद्ध घर्मं पुराने सनातन धमं 
के ही वृत्त मे पना ओर एूला ।** इस अन्वेषण से यहं समक्षाजासकताहै ङि 
बुढ अदैतचिन्तन की परम्परामेंदेसे हीञआ बैठते हैँ जैसे चुप्त गीताज्ञानका 
उद्धार करने वाले विवस्वान्‌, मनु एवं श्रीकृष्ण आदि पूवं पुरुष ।* बुद्धका 
निर्वाण-सिद्धान्त कितना उपनिषदों के समीप रहा है इसका निर्णय बुद्धके उस 
कथन की, जिसमें वृद्ध निर्वाणकी दशा की तुलना एेसीभागसे करते ह, जिका 
ईधन समाप्त हो गया" एवेताश्वतर के इस कथन के साथ तुलना करके करना 
चाहिए-- “वह अभृत का परमसेतुहै जो धूमरदहित जल चुके ईधन वाली आग 
की तरह्‌ है "° इस दिशा मे डां० राधाकृष्णन्‌ का यह्‌ कथन नितान्त संगत है किं 
“अपनी कल्पना के विकास के लिए बुद्ध को केवल उपनिषदों से, वैदिक-धमं के 
बहुदेववाद एवं धमं के साथ जो असंगत समञ्ौते करिए गए थे, उन्हं निकाल देने 
की सावश्यकता थी ।*= इसके साथहीवे कहते हँ कि हुम साहस के साथ कल्पना 
कर सकते हँ कि प्राचीन बौदढध-मत उपनिषदों के विचार कीनये दुष्टिकोणसे 
पुनरावृत्तिमात्र ह ।*£ परिणामतः हेम यह मान सक्ते हैँ किबुद्ध ओर शंकर 
दोनों मे उपनिषदों मे से प्रभाव ग्रहणकिएरहै। दोनोंके लेने में अन्तर अपने-अपने 
युग की प्रवृत्तियों के कारण है । किन्तु परवर्ती बौद-दर्शन मे भी माध्यमिक शून्य- 
वाद अपनी दाशंनिक जटिलताभों के कारण उपनिषदों के सहज स्फुरण शील अद्वैत 
चिन्तनसे दूर होते-होते तकमेंही अधिकाधिक उलक्षता चला गया । शून्यवाद 
किसी प्रकार भी शांकर वेदान्त पर हावी नहीं कहा जा सकता । क्योकि यदि उसं 
पर कुछ भी शून्यवाद का प्रभाव रहता तो बौद्ध पण्डित अपने खण्डनमें कहीं 
कहीं उसके बारे मे संकेत करते, जबकि विख्यात बौद्ध दाशंनिक श्ान्तरक्लित ने 
अपने तत्तवसंग्रहं मे स्पष्ट ही भौपनिषद्‌ मतका विरोधी मतकेरूपमेंतो खण्डन 
कियाहीथा।< एेसेहीकुछएकगौरतध्यहै, जो बौद्धोके शुन्यद्रैतकाभौर 
भात्माद्रैतके विरोधो को स्पष्ट करते है मौर आत्मादेत कौ अपनी मौविकता को 
संकेतित करते हँ । उनमें से कुष एक को लिया जा सकताहै। 

शांकर वेदान्त में ब्रह्य तित्यहै, एक है, ओर विज्ञानह्प है, तथा सजातीयं 
विजातीय एवं स्वगत भेदो से रहित है जबकि बौद्धो का विज्ञान क्षणिक, नाना, 
एवं सजातीय है । 

दूसरे शंकर कहते हँ कि यद्यपि बौद्धो मे आलय-विज्ञान वासनां का 
आश्चय स्थान मान लिया गया है, किन्तु क्षणिक हने से वहु अनवस्था दोष से भस्त 
होकर वाषनाभों का अधिकरण हीं हो सक्ता ।** तीसरे बौदढमतमें बुद्धया 
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विज्ञान ही सब कृ होने से बाह्यजगत्‌ को बाह्या्थं-सत्तारहित मान लिया गया 
था। किन्तु शंकर कहते हँ किं स्वम्नज्ञान जहां मिथ्या है वहां जागरित द्शाकां 
ज्ञान उपलबन्धिमुलक होता है, स्मृतिमात्र नहीं । बतः ज्ञानी को मृक्तिहोनेपरमभी 
बाह्यजगत्‌ की सत्ता रहती ही है ।=* चौथे शून्यवादी के मत मे शुन्य सत्‌, असत्‌, 
सदसत्‌ एवं उभयात्मक भेदो से निर्मुक्त है, जबकि शांकर मत में ज्ञान सत्य एवं 
अनन्त है ।=* इसी प्रकार के दोनों के पारस्परिक भेदों को देखते हुए कहा जा 
सकता है कि शंकर प्रच्छन्नबीौद्ध नहीं थे । हाँ, यदि प्राचीन बौद्ध-चिन्तन भौर 
शांकर अद्वैत मे कोई समनताएहैँ तो वे इसलिए कि दोनों ही भौपनिषद्‌ ज्ञान के 
अपने-अपने हंग से ऋणी दहै 

सन्तसाहित्य मे इन दोनो के मूलगत प्रभाव कहीं मिश्रित होकर कहीं 
अलग-अलग खूप से कहीं सुफीमत के माध्यमसे कहीं सिद्धो नाथो योगियोंके 
वचनो के रूप मे सन्तो के पास अद्र॑तचिन्तनके रूपमे भा गए हैँ । किन्तु सन्त- 
साहित्य में केवलेद्ैती चिन्तन रीढ्‌ की जगह परहै। वस्तुतः बुद्ध के बाद 
आचायं शंकर एक एेसा व्यक्तित्वं था जिसने अपनी समन्विति मे भारत की सभी 
प्रमुख चिन्ताधाराभों को समेट कर जनमानस को प्रभावित किया था । यहू कहना 
दुराग्रह होगाकि शंकर का अद्रेत-चिन्तन केवल मान्न पण्डितो तक सीमित था। 
क्योकि वस्तुतः कोई भी महान्‌ दशन अपने मूल प मे अपने उस प्रदेश के लोगों 
कीर्माँगप्ररही उभराकरतादहै। लोगतो प्रभाव ग्रहण किया करते है, पूणंदर्थन 
प्रणाली को नहीं! वमे तो जनभाषा में उपदेश देने वाले सिद्धो नाथो की वाणि्यां 
भी लोगो के लिए काफी दुर्बोध्य थीं । उनकी "सन्ध्या भाषा' के ज्ुटपुटे मे साधारण 
जिज्ञासु को कुछ नहीं सूक्च पड़ता । पर लोग उनके तत्त्व चिन्तन से बहुत प्रभावित 
होते थे। इसलिए यह एक अलग बात है किं कई सन्तोको शांकर सिद्धान्तोंका 
शस्त्रगत परिचयन हो, किन्तु मन्दरो, धर्मस्थानों मे पूराणोंकी कथामों भौर 
साधु-संन्यासियो के प्रवचनों भौर परिचर्चाभों कै द्वारा वेदान्तवार्ता से जन कृत- 
कृत्य होते थे । भगवद्गीता, रामायण, महाभारत से लेकर परवर्ती कालकी 
रचनामो अंसे अध्यात्मरमायण, श्रीमद्भागवत, गरग॑संहिता आदि ग्रन्थों की 
कथाओं को सुनना सुनाना तो यहाँ के जीवन की एक मुख्य चर्चा रही है । फिर 
भाष्ठे पदृ-लिखे पण्डितो दारा ये च्च भौर भी अधिक लोगों मे होती रहीं 


होगी । 

माज भी तत्त्ववेत्ता ज्ञानियों को उच्ववगं के सुशिक्षित संस्कार-सस्पन्न 
श्रोता कहूँ सिल पाते ह ? अशिक्षित या अततंशिक्षित सध्यवर्गीय एवं निम्नवर्गीय 
जनता में ही उन्हें सच्ची श्रद्धा भौर आस्था मिलती है, जहाँ वे अतिसरल ढंगसे 
उथदेणो दारा अपना विरेचन क्रते ह । द्रसके मतिरिक्त मघकचरे वेदान्ती तो 
लाज भी एक मूतिकार कीः तरह अगढ़ पत्थरोमेही स्वयं को अभिग्यक्त करना 
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आसान समन्चते है । फिर अदहंत-चिन्तन तो वैसे पी यहाँ के भारतीय की विरासत 
रही हि । चाह वह्‌ ष्डाहो या अनपहु। शंकरनेतो जिस ष्ठति से व्यवहारतः 
समस्त साधनाभो मे अविरोध पर बल देते हुए विचारद्रारा मक्त होने की बात 
कही वहू नाथो, योगियों में भी परिलक्षित होती है। सन्तोनेतो उसे सत्छंगदारा 
ग्रहण किंयाहीहै। 

यह कहना एक दुराग्रह है कि शंकर की अध्यात्मिक क्रान्ति भारतीय 
जनजीवनसे दूर ऊ्परही ऊपर कहीं आई अौर जनजीवन से सवेथा असम्पृक्त 
रही । विचारने की बातत है कि क्या बौद्धो, जनो, कापालिको, द्तवादियों, 
अनीश्व रवादियों के साथ अद्रैताचार्यो के शास्त्राथं बन्द कोठरियों मे होते ये ? खुले 
मे नहीं ? यहु अलग बातदहै किश्षांकर सम्भ्रदायने अपने सम्प्रदाय कौ भाषा 
संस्कृत रखी हो, जैसे कि यह्‌ रूढिवादी महायानी बौद एवं कतिपय जेनियों में 
भी रही । वस्तुतः शंकर की मौलिकता यही थी कि समकालीन परिस्थितियों में 
युगध्वारा के बहाव को पहुचानकर परम्परागत चिन्तन को सिफं मोड़ देना, जिसे 
कि पथश्रष्ट बौदढ-चिन्तन पूरी तरह निर्वाणको प्राप्त हो जाता। हर ज्ञानी एवं 
क्रान्तद्रष्टा व्यक्ति की अपने युगके रोग की पहचानही रोग का उपचारकरने में 
समर्थं होती है । माक््सवादियों का पुज्य ग्रन्थ ष्दास कंपिटल' जो जनता की क्रान्ति 
म विश्वास रखता है, आज अधिकांश माक्संवादियों के लिए ही दुर्बोध्य बन गया 
है, मौर अब श्या वहं धीरे-धीरे एक एतिहासिक मूल्य की वस्तु नहीं बन रहा ? 
किन्तु माक्संवादियों के लिए वहे ग्रन्थ आउट आफ डटो जानेपरभीप्रकाश- 
स्तम्भ काकाम नहींदे रहा? क्या उसके विचार अन्य मध्यमौसे घटियासे 
चटिया कम्युनिस्ट तक आज नहीं जा रहे ? कोई भौ युग्रवत्तंक व्यक्तित्व शिव 
की भावनासे प्रेरित होकर ही सत्योपलन्धि के लिए भपना समस्त जीवन अपित 
कर देवा ह । उसके सत्थान्वेषण का अमृत तो धीरे-धीरे शिष्यो प्रशिष्यों द्वारा जन- 
भानस मे सींचा जाता है । बल्कि बहुधा तो उसके विरोधिरयो द्वाराही खण्डन करने 
करनि मे वहु अधिकाधिक प्रचार पातताचला जावाहै। कहाजासकताहै कि 
प्रथम अद्रैववादी सन्तो मे कबीर कुछ दसी प्रक्रार अपते काशीवास के दौरान अद्वैत 
चिन्तन से प्रभावित होते रहे, फिर अपने मनन चिन्तन के कारण वे शीषेस्थ अद्वैत 
बेदान्तियो मे जा बैठे । फिर उनके रामानन्द के शिष्य होने के नाते भी यह्‌ वनित 
होता है कि रामानन्द कै प्रगाढ़ धदैत ज्ञान का लाभ कबीर को हुमा होगा । भक्ति 
के भावार्य होते हृए भौ रामानन्द बदवैत के प्रकाण्ड पंडित थे । उलकी भक्ति भावना 
अहतोपासना से निश्चय ही प्रभावित थी ।*५ उन्हीं का संकेत पाकर कनीर की 
भात्मसाक्षना भौर भी बलवती हई । उन्हे ब्रह्मविचार करने मे जो अलौकिक 
आनन्द भने लगा उसे उन्होने खुलकर व्यक्त किया-- 
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“जब थं श्रातम तत्त विचारा) 
तब निर वैर भया सबहिन मे काम क्रोध गहि डारय 
व्यापक ब्रह्य सबनि में एके, को पंडित को जोगी ।**८६ 
उपरोक्त अध्ययन से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि आत्पाद्धैेत का सिद्धान्त 
अपनी मूल प्राणशक्ति के कारण अनवरत रूपसे गंगा को तरह प्रवाहित होता रहा 
है, ओौर हर युग मे उसमें कुछ न कुछ संवधेन भी होता रहा है । छोटे-मोटे नदिया, 
नाले आत्मसात्‌ करने मे उसकी मौलिकता पर आंच कभी नहीं आई। विधि- 
तिषेध की संकीर्णता भी उसमे नहीं आ पाई शंकर का स्वयं यह सिद्धान्त था- 
कि त्रिगुणात्तीत मार्गे पर चलने वाले को विधि-निषेध क्या ब्धिंगे ।= फिर जब 
विसजज॑नशील ग्रहण ही जीवन है, अर्थात्‌ चिन्तन में से अनुपादेय का विस्षजंन भौर 
उपादेय की स्वीङृतिही एक सही रस्ताहै तो प्रभाव स्वीकार करनेमें ह्िच- 
किचाहट न होनी चाहिए । सन्तो ने भी इसी पद्धति से संस्कृत वेदान्त से यथेष्ट 
भौ र यथोचित प्रभाव ग्रहृण किए । जिनमे से कुछ साफ प्रत्यक्ष हैँ भोर कुछ परोक्ष । 
वैदिककालसे ही त्तव द्रष्टा ऋषियों की अद्रंत-चिन्तक परम्परा जो प्रवाहित होती 
हुई स्वामी व्रिवेकानन्द, रामतीथं एवं महर्षि रमण तके आई, कबीर, दादू, शुन्दर 
दात, रदा, चरणदास, निश्चलदास, पलट्‌, यारी आदि सन्त उस श्युंखला की 
महिमान्वित कड्या हँ । भतः हमे यहु स्वीकार कर चलना होगा किं भद्रैत- 
वेदान्तियों ने लोकभाषा में स्वमतका बहुत प्रचार किथाहोगा। सम्प्रदायकी 
भाषा चाहे संस्कृत रही हो। इसी प्रचार के परिणामस्वरूप सन्तोका सारा 
सिद्धान्तपक्ष अर्थात्‌ ब्रह्य, जगत्‌, माथा, जीव, नैतिकता की धारणां बहुत गहरे में 
कहीं प्रभावित हँ । रही बात दोनों के व्यवहारपक्षके अन्तरकी। उसमें अन्तर 
रहना कालगत है, स्वाभाविक दहै। फिर हमारा यहु भी अभिप्राय नहीं कि सन्तों 
का अपनाथा ही कुछ नहीं। लेकिन जात्तिवाद का खण्डन, तकंगौणता तथा 
अवतारवाद, मूिपूजा, तीथं स्नान आदि का खण्डन देखकर हमे नहीं मान सेना 
चाहिए कि पन्तो का मूलचिन्तनं अद्वेत-वेदान्तविरोधी था । 
श्रुतिध्रमाणविरोधी या वैदवेदन्तविरोधी लोग स्वभ्रयोजनसिद्धिके लिए 
सन्तो कौ उन उक्तियों का छलपूरवेक हरण कर लेते हँ जिनमें वेदवेदान्तविरोधी 
बात उसी प्रसंग मे कही गई है जिसमें शंकराचायं ने स्वयं "चपट पंज रीस्तोत्रम्‌' 
मे वैय्याकरणपण्डित, जटाधारी, योगी, मुण्डी सभी मे अनात्मकपरक व्यवहार को 
देखकर उनके ज्ञान को व्यथं कहा है भौर केवल गोविन्द-भजन की ही बात कही 
दै । वसे हमे सन्तो की उन वाणियों पर भी निष्पक्ष विचार करना चाहिए जिनमें 
सन्तों ने एसे पाखण्डियों को फटक्रारते हुए कहा धथा--वेद कतेष कह मत सूट 
ूठाजोन विचारे ।* 
यह्‌ ठीक है कि सन्तो के समय मे वेदवेदान्त को पठन-पाठन काफी कटिनं 
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हो चुक्रा था। दूसरे सन्त भी अपनी परिस्थितियों के कारण इनके विधिवत्‌ 
अध्ययन तक पहुंच नहीं सकते थे । जसा कि सुन्दरदास वेदवेदान्त कौ दुरूहुता का 
एक जगह उत्लेख करते ह-- 


वेद बहुत विस्तार ह नाना विधि के शब्द 
पठते पार न पाइये जो बीते बहु श्रव्द ॥<. 


किन्तु वेदोंका आदर सन्तोंने वरावरक्तिया है। ज्ञानमात्रका आदर 
करने वाले सन्त आत्मदशंनपरकश्नुति के प्रति असहिष्णु कंसे हो सकते थे । सन्त 
सुन्दरदास वेदो शास्तोके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहते है-- 


वेदसार तत्वसार सिन्ित पुराणसार 
ग्रन्थन को सार सोई हृदय भाहि भ्राग्यो है 11 


हिन्दी के इन निर्गुणया सन्तो ने बहुत जगह खुले शब्दो मे वेदान्तशास्त्र के 
प्रति श्रद्धाभी दिखाई है। तथा अद्रेतवेदान्त कौ विशेष आभासवादी ओर प्रति- 
बिम्बवादी दृष्ट्यां का यथातथ ग्रहण क्याहै। प्रतिबिम्बवादकाशास्त्रीयभओौर 
युक्तियुक्तं रूप आप कबीर के इन पदो मे देखिए- 


साधो ब्रह्म श्रलख लखाया | 

जब श्राप श्राप दरसाया। 

बीज-मद्ध ज्यों बुच्छा बरसे, बुच्छा मद्धे छाया॥ 
ज्यो नभसद्धे सुन्न देखिये, सुन्न नन्त श्राकाक्ञा। 
निःभच्छर ते श्रच्छर तेसे, श्रच्छर छर बिस्तारा॥ 
ज्यो रवि-मद्धे किरन देखिए, किरन मद्ध परकापा। 
परमातम में जीव ब्रह्य इमिं- जीव मद तिनि स्वासा ॥ 


>< >< >< 
भ्राप ही वृच्छ बीज श्रङरा, राप फूल फल छाया । 
> >< >< 


ग्रातम ने परमातम दरसे परभातम से साई 
छाई मे परछाई्‌ वरसे, लख कनीरा साई 1९ 


ज्ञानियों के मुख से निकली जो वेदान्तवाणी गुखो के द्वारा स्तोको 
प्राप्त हई उसे उन्होने अपने परमपृण्यो का फल माना । भीखा कहते है कि वस्तुतः 
वेदवेदान्त कै अनुशीलन से ही साधक के सुचिर्वचिच्य की तृप्ति होकर उसमे मोक्ष 
की इच्छा का उदय होता है । अतः जीवन का निःश्रेयस्‌ अद्रेतवेदान्तसेही प्राप्त 
होगा, यह्‌ घन्तों का दृढ निश्चय है ।&* सन्त गुलाल तो सीघे ही कहते ई कि 


# 
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हमारा यह निर्गुणमत वेदान्तही है । इसी के अध्यात्मतत्व को सन्त सोग ग्रहृण 
करतेर्है। 

गीता अद्रैतवेदान्त का स्मृति प्रस्थाने है। आचाय शंकरने इसी से उघ 
पर भाष्य लिखा । किन्तु सन्त भी इसका अध्ययन जरूरी मानते है-- 


क्षर भ्रक्षर निः प्रक्षर तीनों गीता पठि पुनि इन को चण्डं "< 


वस्तुतः सन्तो का अपने परिवेश मे जितना भौ जोर चला उन्होने अदैत 

वेदान्त के सिद्धान्तो को समक्चने मे तो पूणं शचि दिखाई हौ थी किन्तु उसके पारि- 
भाषिक "तत्वमसि" जंसे महावाक्य, रज्जुभूजंग एवं कनक-कुण्डल सरीचे दृष्टान्तो 
का प्रयोग किया तथा अद्रैत-तत्तव के ज्ञाताभों को सादर स्मरण किया है- 

“तत्वमती इनके उपदेसाई उपनिषद्‌ कहे सदेसा । 

ई तिसचय इन के बड़ भारो, वहिक वरण करे श्रधिकारी। 

परमतत का निजं परमना, सनकादिकनारद सुख माना । 

जागबलिक भौर जनक संवादा, दत्तात्रेय बहे रस स्वाहा । 

वहु रामबसिष्ट मिल गाई, वह्‌ कष्ण ऊधो समुकाई। 

वहे बात जो जनक दढाई देह धरे अदेह कषा ।**६० 


देसे परमाथं को प्रकटित करने वाले अद्रेतदशंन का कोई मूखं या मभागा 
ही निरादर कर सकता है 1€~ अन्यथा से सन्त जो गोपीनाथ कविराज के अनुसार 
“सत्य स्वरूप नित्य सिद्धवस्तु का साक्षात्कार कर चुके हैः भया भपरोक्षल्पसे 
उपलब्ध कर चुके ह भौर इस उपलब्धि के फलस्वरूप अखण्ड सत्य स्वरूप में 
प्रतिष्ठितिहो गए वेतो चंतन्यस्वरूपश्ट् है उनके मुख सेतो सदव वेदान्तका 
निक्ष॑र बहता रहता है ।*““ कबीर ११, दादू**, रेदास १३, दयावाई१५, सुन्दर 
दास १०५६, जगजीवन^°* सभी सन्तो की वाणियों में अद्ैत-वेदान्त के प्रति निष्ठा 
स्फुट प्षलकती है । क्योकि वस्तुतः शांकर वेदान्त ही सन्तो के सम्मुख ठेसा दशन 
थाजो आत्मज्ञानके दापरेमें शान्दिक मोहुके धेरेसे निकलकर अधिकाधिक 
स्वानुभूति पर बल देता था । इस स्वानुभति के तौ सन्त दीवाने थे ही । माचार्य 
क्षितिमोहून सेन का सन्तो कौ वाणी के प्रति यहु कहना “कि सन्तो कौ वाणियां 
जीवित मशाले है । इन वीपशिखाभों के जलने वाले सन्तो को सामान्य जीवनकी 
दिनचर्या के पवित्र क्षणो मे जो आत्मानुभरूति हई वही सन्तसाहित्य कहा गया०५०० 
इस बाते को प्रमाणित करताहै किंसन्तोंका भी मात्मानुभवके प्रति बहुत ही 
आदरथा। यहीकारणहै कि सत्तो ने यद्यपि अन्य दर्शनों केप्रति "छः दशतं 
छानवे पाखण्डा" कहकर रुचि दिखाई है, किन्तु अद्ैत-चिन्तन का समर्थन करते 
है--“सुन्दर दैत कण्ठ्‌ मत जानहु, एक ही व्यापक वेद बता ।५१०८ 
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सन्तो ने इन भद्रेतवेदान्त सम्बन्धी तथ्यों को स्पष्टतः गुरमुख से जानने 
कौोओरभीसंकेतदियादहै। वे कहते हैँकि सतगुरुने तत्त्वके बारे में सोच-समन्न 
कर मुञ्च उस रहस्य का निदेश किया, फिर मैने उत मुल तत्तव को अपते अनुभव के 
बधार पर ग्रहण केर लिया।* € किन्तु यहु एक सन्तो कीकतीमाहैकिवेपरम- 
तत्त्व, माया, जीव, जगत्‌ आदि के स्वल्प का वणेन अपने अनुभव ओौर अनुमान के 
भाघ्ारपरहीकरतेरह। शास्तीय दाशनिकता उनके काव्ये भलेन दहो, किन्तु 
एेसा नहीं कहा जा सकता कि वे “उक्र (परमतत्त्व) कीनतो कोई दाशेनिक 
व्याख्या करते हँ ओर न उसके स्पष्टीकरणमें किसीतकं काप्रयोग हीकरते 
दै ।'"**" कितने पेसे प्रसंग ह जिनमें उन्होने कितनी ही गहन तक-पूर्णं दाणंनिकं 
नातोंकाभी अपने बनुभूति-वर्णने में उपयोग किया है । यही उनका प्रभाव-ग्रहुण 
है। वे वस्तुतः कोरे दाशंनिकन होकर आध्यात्मिक कवि अधिकथे जोष्त्यका 
अनुभव हदय में भधिक करते थे, जह अद्वंतवाद के अनुसार ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान 
की शरिपुटी' की एकता हो जाती है । एक सन्त भत्यन्त ही प्रौढ दाशंनिक शब्दावली 
मे श्सीततथ्यको युं कहता है- 


जाता ज्ञेय भर ज्ञातं जो ध्याता, ध्येय अर ध्यान । 
दरष्टा, दुश्य भ्रह दरश जो, त्रिपुटी शब्डाभान 1\^* 


सन्वभं 
१. “कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
भपारसच्चित्‌ सुखसागरेऽस्मिल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ।\' 
ईशावास्य उ०, भूमिका, पृ० ७ (गीता प्रेस) । 
२. यतो वाचो निवर्तन्ते मप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति- 
कुतश्चन । --तेत्तिरीय उ० २-६-१ 
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दे० गौडपादीय कारिका ४-८०, “विषयः स हि बुद्धानां तत्‌ साम्यमजम- 
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. “नत दयं नाद्रयं शान्तं शिवं सवत्र संस्थितम्‌ ।" 
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, धतं सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌। 


चतुष्कोटि विनिम्‌क्तं तत्वं माध्यमिका विदुः ॥ 
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--ेदान्तसूत्र, अणु भाष्य, २-२-२६ 
““मायावादमसच्छास्तरं प्रच्छन्नं बौद्धमेवच" | 
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८८. “वेद-कतेव छांडि देउ पांडे ई सब मन के भरमा । 
कर्हि कबीर सुनहु हो पांडे ई तुम्हरे है करमा।। | 
। --सन्तयुधासार, भाग-१, पु १०३ 
८६. करीर ग्रन्थावली, पृ० ३२३ 
६०. सन्तसुधासार, भाग-१, प° ५८६ 
६१. सुन्दर विलास, पु० १० 
६२. ° हजारीप्रसादं द्विवेदी, कबीर, प° २३९ 
९६३. “कहत हैँ वेदवेदान्त संत पुनि गुर कान मंहू टेरा। 
भीखा भाग विना नहीं देखत िकट ही दीप अंधेरा 1“ 
तथा “वेदवेदान्त का अथं विचारा, बहु विधि रुचि उपजाई ।‡ 
--भीखासाहिन की बानी, पृ० ३ 
६४. वही, प° १८ 
६५. “निर्मुन भत सोई वेद कौ अंता, ब्रह्म सरूप अध्यातम संता । 
जहंवा दुविष्ठा मानव कोई अध्यातम वेदान्त मत सोई ॥ 
यहि सिवाय कोई भौर बतावं । ताको सतगुर मन नहि भावं ॥ 
--गुलालबानी, प° २१४ 
९६६. डौँ° त्रिलोकी नारायण दीक्षित, चरनदास कौ विचारधारा, पु०२८१ 
९६७. बीजक, रमणी ८ 
९६८. भीखासाहिब की वानी, पु० १०५ 
६६. सम्मेलन-प्धिका, भाग-५१, संस्था १-२, पौष, ज्येष्ठ शक १८८८, पु° १२१ 
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१००. “वेदवेदान्त संत मुख भाहि, धन्य जो नाम उपासी 

--भीखासाहिब को वाणी, प०१० 
१०१. कबीर प्रन्थावली, पु° १५१ 
१०२. दादूबानी, भाग-१, पु० ८५, ६४ 
१०३. सन्तबानीसंग्रहु, भाग-२, ¶० १६६ 
१०४. दयाबाई कौ बानी, प° १२, १४ 
१०१५. सन्तसुधासार, ० ५८० 
१०६. सन्तवानीस ग्रह, भाग-२, पृ० ९२ 
१०७. प° २६कौटि०३ 
१०८. सुन्दरविलास, पु० १२५ 
१०९. “सतगर तत कल्यौ बिचार, भूल गह्यो अनभैविस्तार ।“ 

--कबीर ग्रन्थावली, प° २६ 

११०. परशुराम चतुवंदी का कथन, सन्तकाव्य, पु ० २६ 
१११. सन्तकाव्य, भूमिका, पृ० ५६ 


र 


अगत्माद्रत ऋ्रौर भारतीय चिन्तन : 
एक व्यापक प्रभाव 


अद्ेत वेदान्त की व्यापक सौम्यता को लेकर एक संस्कृतं का कथन है-- 


न यस्य केनापि समं विरोधः 
समन्वितान्यन्य मतानि यस्मिन्‌ 
प्र तवेदान्त पथं प्रशस्तं 
जलानप्रधानं विवृणोमि किचित्‌ ॥\* 
अतः हिन्दीभाषी सन्तो के ऊपर अद्रेत वेदान्त का प्रभाव परखने से पुरं 
हमे समग्र तात्कालिक भारतीय चिन्तन पर अदत के प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभावको 
समञ्च लेना होगा । जिन-जिन चिन्तन पदतियों के साथ सन्तो का सम्पकं रहा है 
वे सभी करिसीन किसी तरह अद्वैत के प्रभाव ग्रहृण कौ स्वीकृति्यां हँ । अवः प्रस्तुत 
अध्यायमें यहं विवेच्य है कि निगम अथवा आगम शब्दशास्त्र या स्मृतिर्याया 
पराण, भारतीय अर्थनीति या राजनीति, तदतिरिक्त बौद्ध आदि वेद का अप्रामाण्य 
मानने वाले विचारक सभी अहत से किस तरह बेहद प्रभावित थे । नाथपन्थी एवं 
सिद की बहुत-सी वाणियां भी इस दिशामे हमारी सालोच्य ह, जिनका सन्तो 
पर सीधा प्रभवेहै। 
सर्वप्रथम वेदो में हमे ऋषियों की ब्रह्यानुभूति के आह्खादजनक वर्णन 
मिलते ह । ऋग्वेद के काफी प्राचीन सूक्तो में इस प्रकारके प्रमाण मिल सक्तेरह। 
ऋर्वेदीय ऋषि वामदेव कहते ह मही मनुहु, मै प्रजापतिह्, सैप्राणिमात्रका 
निर्देशक सूयं ह, मै ही ब्राह्मण हं >८ >< ><र्मैही कवि उशना हूं । अरे मनुष्यो ! उस 
दिव्यता से सम्पन्नरम पूणं ब्रह्महीहुं। तुमभी वही हो । अपने मूल को परहचानो 1” 
दसी प्रकार के कुछ वचन हमे भाम्भृण षि की पुत्री वकूके मूहसे भी दुननेको 
भिलते है “त ब्रह्महि, इस विश्व काकारणहु, मही एकादश खहूं>८ >< > 
ही ईश्वरी हं जो अपने भक्तों को वभव सम्पन्न करती है 1"? 
इससे आगे हम देखते हँ कि कर्मकाण्ड के बहते हुए मभाव अतिरिक्त 
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हमारे कर्मठ ऋषि अभेद चिन्तन को नहीं भूल सके । यजुर्वेद के पुरूष सूक्त में 
“पुरुष (परमात्मा) को चराचर विश्वरूप, भूत भव्य तथा अमृतमय कहा है ।*3 
शएत्तरद्वियपाठमे रट्रका ब्रहाके साथ अभेद स्थापित कर उसे चराचर विश्वमे 
व्याप्त माना है । “वह्‌ कुत्ते के रूपमे, वृक्ष के रूपमे, चाण्डालक रूपमे, चोरके 
हप में वन्दनीय है ।* इससे भी सुन्दर एक ब्रह्याद्र॑त साधक वचन सामवेदमें है। 
“जह पुरुष को यज्ञ के कर्ता, होता, उद्गाता, अध्वयुं, ब्रह्मा एवं यज्ञ सामग्री के 
रूपमे एक ही कहा है ।** इस प्रकार के वंदिक कथन अद्रेत चिन्तन की भतिशय 
प्राचीनताके ही बोधक नहीं बस्कि इस बातकेभी प्रमाणरहँ कि अद्रंतचिन्तन 
भारतीय आत्मा का प्रथम एवं मूल स्वरहै। 


उपनिषदों मे केवलाद्रेत 


शांकर सम्प्रदाय मे उपनिषदों को प्रस्थानत्रयीमें से प्रमुख प्रस्थान माना 
नाता है। समस्त अद्रत वेदान्त की दृढ़ आधारभूमि एकमात्र उपनिषद्‌ है । आज 
हमे दो सौ बीस के लगभग विभिन्न उपनिषद्‌ ग्रन्थों के नाम मिलते ह जो अलग- 
मलग सम्प्रदायो के मान्य ग्रन्थ हैँ । मुक्तिकोपनिषद्‌ में लोक २४३६ तक 
हनकी संख्या १०८ बताई गदं है । वेदान्तो के मुल उपनिषद्‌ अर्थात्‌ बृहदारण्यक, 
छान्दोग्य, तंत्तिरीय, एेतरेय भौर कोषीतकि जो कि गच्यमूलक हैँ अपेक्षाकृत अधिक 
प्राचीन ह। ईस्वी छः सौ वषं पूवं रचित इन उपनिषदो का मूल बुदढदशंन परभी 
प्रभाव रहा है 1* ईश, कठ, केन, श्वेताश्वतर, मुण्डक प्ररन, माण्ड्क्य, म॑त्रायणीय 
इनका काल अपेक्षाकृत बाद का स्वीकार किया जाताहै। कहाजा सकतारहैकि 
इनमे शैली की दृष्टि से पहले कै उपनिषदों में केवलाद्रैत विखरे रूप भें, भौर बाद 
के उपतिषदो मे व्यवस्थित रूप में मिलतादहै। किन्तुहम तो यहाँ एक महतत्वपुणं 
निष्कषं प्र पहुंचते हँ कि अवैदिक उपनिषदो मे भी जो योग, तस्त्र एवं शंव, शाक्त, 
वैष्णव सम्प्रदायो से सम्बन्ध रखते है उनमें हुमा प्रतिपाद्य पूणंतः प्रतिपादित है । 
ब्रह्मादव प्रतिपादन मे उनका प्रयत्न हम स्थान-स्थान पर देख सक्ते हैँ ।“ “वहु यह्‌ 
आत्मा नेति नेति इस प्रकारसे निर्दिष्ट सर्वंथा अग्राह्य अशीय, असंगहै।”~ हे 
मैत्रेयी ! जहा सव कुछ अत्मा ही हो गया वह किससे किसको देखे । वह्‌ आत्मा 
जो हमारा ही कूप है उसे पा, अयमहमस्मिपरग्रह्म' इस बोध से साधक संसारमुक्त 
तथा नित्यतृप्त हौ जाता है ।** अत्यन्त प्राचीन उपनिषदों मेहम एसे कथन 
सरलता से मिलते हँ जिनमे हत का सवेथा निषेध किया दहै भौर दैत को भयमूलक 
कहा है ।*१ क्योकि सृष्टि-प्रपंच का समस्त विकार वाणी का विलासमात्रहै। वहू 
घटरूप विकार नहीं केवल मिदी ही है। इस प्रकार समस्त कार्यजगत्‌ का 
मिध्यात्व भौर ब्रह्मकारणवाद का सत्यत्व उपनिषदों का अन्तिम ध्येय है। ऋषि 
तो इस सम्वत विश्व को हूर स्थिति मे ब्रह्मरूप ही देखते ह ।* दैतवृष्टि मिथ्या 
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है। इस देतभान का कारण मिथ्याज्ञान है। इस मिथ्याज्ञान की निवृत्ति केवल 
मात्मा के प्रत्यकन्ञानसे ही होगी । कमं या उपासन ज्ञानसाध्न के महत्त्वपूर्णं उप- 
करण है । इस प्रकार हुम देखते हैँ कि पहली या बाद की उपनिषदो का यही साध्य 
है कि व्रह्मा अद्वितीय है । उससे भिन्न यहाँ कु नहीं 1९४ 

वस्तुतः केवल आत्मा के स्वरूप-प्रतिपादन के अतिरिक्त उपनिषदों का 
मुख्य विषय भौर कृछठ नहीं । ऋग्वेद मेँ वणित पुरुष से लेकर आत्मा के स्वरूप- 
निरूपण तक एवं प्रजापति से लेकर विश्वं के निविशेष कारणपर्यन्त प्रतिपादित 
समस्त विकास की अन्तिम मर्यादा उपनिषदोंका आत्मामाना जासकतादहै। 
वस्तुतः मानवीय चिन्तन के सम्पूर्णं इतिहास म ब्रह्य अथवा पूर्णं तत्त्व कौ विवेचना 
स्ँप्रथम उपनिषदोंमेही हई है एेसा कहना असंगत न होगा । वैदिक उपनिषदों 
मे इस ब्रह्मादरैत का प्रतिपादन मुख्यतः दोरूपों मे हु है । विध्यात्मक रूपें 
विभिन्न प्रतीको द्वारा, अलंकारो द्वारा उसका स्वलूप-वणेन हभ है जिसमे उसके 
स्वरूप मे समस्त विरोधो का परिहारक्िया गयाहै। “क्योकि यहु ब्रह्य स्थिर 
होते हृए भी दूरगामी है सोते हुए भी सर्वत्र जास्रकता है ।*५ वहु विज्ञानस्वरूप 
है, आनन्दरूप है१६, अंगुष्ठ मात्र है ।*“'” निवधात्मक शैली के अन्तर्गतं हम उन 
वाक्योको ले सकते ह जिनमे ब्रह्म को (अशब्द, अस्पशं, अशूप, अव्यय, अरस 
अगन्धवत्‌ कहा गयाहै। वह्‌ न अंतःप्रज्ञ है, न वहिःप्र्ञ, न उभयतःप्रज्ञ, न 
प्रज्ञानघन, न अभ्रज्ञदहै। एसे ही वाक्य हैँ जिनमें उस ब्रह्य का निषेधात्मकशंली में 
वणेन करते-करते फिर विध्यात्मक शेली मे उसका स्वरूप कहु दिया गया है ।* 
वसे वह ब्रह्य स्वरूपतः अलक्षण है । क्योकि उसका लिंग कोई नहीं । वहनस्त्रीहै, 
न पुरुष न नपुंसक ।* 

उपरोक्त उपनिषदों मे केवलाद्रं तवादी ब्रह्य के स्वशूप कथन के साथ-साथ 
माया ओर भतिद्या का भी यथावत्‌ वर्णन मिलता है । श्वेताश्वतर उपनिषद्मेतो 
स्पष्टही माया शब्द का उल्लेख है किन्तु दुसरे उपनिषदों मे भी प्रतीको संकेतो 
दवारा माया मौर अविद्याके सिद्धान्तकीभोर स्पष्ट निदेश है। कहीं उसे असत्‌ 
कर्हुकर, कहीं नामरूपात्मक विकार ओर कहीं प्रपच कहकर उसे सम्बोधित 
क्रियाहै। इसी से आचायं शंकर ने मूलतः उपनिषदों को निवृत्तिमूलक मानकर 
उनकी व्याख्या की है) अत्तः वंराग्य भी उपनिषदों का प्रमुख पतिपाद् है । कठ- 
उपनिषद्‌ में तो स्पष्ट ही आवृत्त चक्षु ज्ञानी पुदष को इन्द्रियों को बाह्य से लौटाकरं 
सन्त्मुंख होकर आत्मद्शेन करने कौ सलाह दी है! फलतः हम इस निष्कर्षं 
कीओर अग्रसरहो सक्ते कि केवलाद्र॑त के समस्त सिद्धान्त व्यवस्थित एवं 
अव्यवस्थित दोनों रूपो मे उपनिषदों मे उपलभ्य है। कमकाण्डीय परम्पराभोकी 
गसारता के उद्घोष के साथ ही इनमें हूदय-प्रध्षान उपासनाओं की ओर ऋषियों 
का कषृकाव हमारे सन्तो के लिए पूवंश्रशस्त पथ ही है।*° . 
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अर्वाचौन उपनिषद्‌ 

देत वेदान्त की प्रमुख वंदिक उपनिषदों पर ही यद्यपि शंकराचायं ने 
ब्रह्मवादी भाष्य लिखा, भौर दूसरी योग, भक्ति ओर रदस्यमूलक उपासना की 
विभिन्न साम्प्रदायिक उपनिषदों को उन्होने छोड दिया, या उनमें से अधिकांश 
शंकर के परवर्ती उपनिषद्‌ ह, तो भी उममें अद्रैत-मार्गं का स्फुट प्रतिपादन करई 
जगह मिलेगा । यदि नाथो का योगसम्बन्धी उपनिषदों से ओौर वष्णवों का 
उपासनापरक उपनिषदों से घनिष्ठ सम्बन्धहै तोडउनपर देतवादी होने पर्भी 
मद्र॑त का प्रभाव सुनिश्चित है । इन अवचिीन उपनिषदों का उनके प्रतिपाद्य विषय 
मौर प्रयोजन के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकताहै। (१) केवलात्‌ प्रति- 
पादक उपनिषद्‌, (२) योग के उपनिषद्‌, (३) वेष्णव उपनिषद्‌, (४) शंव उप- 
निषद्‌, (५) शाक्तं उपनिषद्‌, (६) संन्यास सम्बन्धी उपनिषद्‌ ।*१ यह्‌ विभाजन 
अधिक निर्योष एवं व्यापक न होते हुए भी पर्याप्त उपयोगी कहा ही जा सकता है । 

हेम देखते हँ कि इन उपनिषदों के प्रणेता सम्प्रदायाचार्यो को अद्रैतानुभ्रूति 
कै मूल्य का पुणं बोध है । वे जानते हैँ कि “जीवत्व ओर ईशत्व दोनों मेरी कल्पना 
मेँ ह । वस्तुतः मृक्षमे जीवत्व भौर ईश्वरत्व कल्पित है, वास्तविक नहीं । इस 
प्रकार जानने वाला प्रत्येक साधक मुक्त हौ जाताहै।'"* उन्हे यहुभी पताहैकि 
रज्जुभूजंगन्थाय से माया के वास्तव अधिष्ठान मूल ब्रह्य का बोध हो जाने पर यह 
जगत्‌ शून्यता मेँ बदल जाता है 1२3 “यह तेजोमय प्रणवेरूप बिन्दु ब्रह्मरूप है । 
वही निष्ठा है, परम म्या है, मौर वही परम आश्रय है ।“ वह शून्य न होने परं 
भी शून्य के समानहै। शून्यसे परे स्थितहै। वहनषध्यानहैनष्येय नध्याता। 
वह्‌ सर्वस्वरूप भी है गौर शून्यस्वरूप भौ ।** शुकरहस्योपनिषद्‌ मे अद्वैतं वेदान्त 
के चारों महावाक्यो की पदविन्यासपूर्वंक व्याख्या के साथ-साथ उनके जपकी 
तान्त्रिक पद्वतिकोभी साथही दिया गयादहै भौर कहा है कि “जब तक मनोनाश 
नहीं होता तब तक जीव ब्रह्य ही है" इस वाक्याथ के रूप मे तत्वमसि में से असिः 
पद का चिन्तन करे । क्योकि "असि" पद जीव ओौर ब्रह्म की एकता बता रहा है ।*५ 
श्रीशंकर के सम्प्रदायके आचायं आज इन भअवैदिक उपनिषद्‌ ग्रन्थों कोभी 
अत्यन्त सम्प्रदायानुकूल पाकर इन्दं भी वेदिक क्रम मे रखने लगे है । जसे-- 

कहवेद के परवर्ती उपनिषदो मे आत्मबोध, नादबिन्दु, सरस्वती रहस्य 
आदि को मानते है । अध्यात्म, निरालम्ब, पेगल, अद्वयतारक, मुक्तिक, शाट्यायनीय 
उपनिषदों को शुक्लयजुर्वेद के अर्न्तंगत मानते है । कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषदों मे 
अक्षि, शुकरहस्य, स्वसार, स्कन्द, योगशिखा, कटसशद्र, तेजोचिन्दु उपनिषदों को 
मानते है । मह, मेत्रेयौ गौर दशंन-उपनिषद्‌ सामवेदीय ह । अथर्ववेदीय उपनिषदों 
मे अन्नपूर्णा, मात्म; तरिपाद्धि्ुति महानारायण एवं नसिहोत्तरतापनीय उपनिषदों 
को भिनाजाताहै।* इन सभी उपनिषदों मे एक व्यवस्थित क्रम से हमे भदत 
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चिन्तन का रास्ता मिलता है । इनमें ब्रह्म, जीव, जगत्‌ माया, मोक्ष, सभीका 
थोडे-थोडे अन्तर से केवलाद्रेती ढंग का विवेचन है । 


ब्रह्मसूत्र भौर अद्रतदुष्टि 

ब्रह्मसूत्र भद्वेतवेदान्त का तकंप्रस्थान है। बद्वतवेदान्त मे उपनिषदों के, 
दीखने मे विरोधी अनेक वाक्यों मे अन्वितिके अभावसे होने वाली असंगतियोंको 
तकेकीकैची से इस प्रस्थानद्वारा काटकर अद्रेत वेदान्त को आचायं बादरायण 
दारा एकं व्यवस्थादी गईथी। इस तथ्य का स्पष्टीकरण स्वयं भगवद्गीता भी 
केरती है ।२* इससे यह भी निश्चितहोजाताहैकि ब्रह्मसूत्र की रचनागीतासे 
पूवं हो चुकी थी । इसी ब्रह्मसूत्र का दूसरा नाम भिध्षूसूत्र भी रहा जिते पाणिनिकी 
अष्टाध्यायी में देखकर आधुनिक अनुसन्धित्सुओों को भी इस रचना का पाणिनि से 
पूवं (यानी ईसा पव छठी शताब्दी) होना मानना पड़ता है ।*- इस रचना के कारण 
ही वेदान्त चिन्तन भारतीय दशंनकेक्षेत्र में कितने ही मोड लेकर अनेक धाराभौं 
मे वह्‌ निकला । आचायं शंकर हारा इसपर एक प्रामाणिक भाष्य लिख दिया जाने 
पर फिर तो द्वैतवादी, विशिष्टाद्वतवादी, शुद्धाद्रतवादी, अनेकों आचार्यो के इस पर 
भाष्य सामने आये । किन्तु जाचायं ने इस प्रर जो भाष्य किया वह्‌ स्वयं मे अद्भुत 
करति बन गई । भौर उसके इस भाष्य पर पद्मपादाचार्य की पंचपादिका-विवरण 
तथा वाचस्पति मिश्चकी भामती बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्याएं बनी हैँ । इन व्याख्यां 
को लेकर अद्र॑त वेदान्त कै विवरणप्रस्थानं ओर भामतीप्रस्थान नाम से स्वतन्त्र 
मत भी चल पड़ । ब्रह्मसूत्र की दाशंनिकों मे इतनी प्रियता का कारण उसकी प्रौद्‌ 
तकं-शेली गौर एक सुव्यवस्थित चिन्तन था । इस ग्रन्थ के मूलतः चार अध्याय है| 
भौर प्रत्येकं अध्याय चार षादोंमें बेटा हुभाहै। आचायं शंकर के अनुसार इस 
दशेन का अभिप्राय इस प्रकार से दिया जा सकता है-- 

प्रथम समन्वयाध्याय में समस्त वेदान्तवाक्यों अर्थात्‌ उपनिषद्वाक्योःः 
का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भलत्माभिन्नब्रह्य मे तात्पयं दिखाया गया है | ब्रह्य 
जिज्ञासा के प्रयोजने से लेकर अद्रेत वेदान्त की श्रुतिमूलकता भौर समस्त श्रुतियों 
की अद्र॑तवेदान्तपरता दिखाकर एक तर्क-संगत प्रतिपादन किया गथादहै। इस 
मध्यायमें भी चतुःसूत्री का बहुत महत्व है । 

दूसरे अविरोधाध्याय मे अद्रेतवेदन्त विरोधी सांख्य आदि स्मृतियों भौर 
वैशोषिक, जनः सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद, पाचरात्र, पाशुपत आदि दशेनों के तकं 
को खण्डित करके सच्चे वेदान्तमतकी प्रतिष्ठाकी गईदटै। इसमे युक्तियोंकी 
सूक्ष्मता द्रष्टव्य है। 

तीसरे साधनाध्याय मे भद्वेतवेदान्तसाधना के यज्ञ, जप, तप, त्रत आदि 
बहिरंगश साधनों तथा शम, दम, निदिध्यासन जादि भंतरंग साधनों एवं अन्य 
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अध्यात्मज्ञानी के साधनोंका वर्णं किया गयादहै। 

चौथे फलाध्याय मे भेदोपासना ओर अभेदोपासनाभों या प्रतीकोपासनाभओीं 
के फलों का विवेचन किथा गया है । उसमें स्पष्ट सिद्ध किया गया है कि प्रतीको- 
पाक कभीभी ब्रहालोकमें नहीं जाते ¦ केवल अहु ग्रह उपासना करने वालेही 
ब्रह्मलोक के अधिकारीरहै।> 


भगवद्गीता ओर अदत 

भगवद्गीता मद्वत वेदान्त का स्मृतिप्रस्थानहै। यहु भी कहा जा सकता 
है कि गीता वस्तुतः इस द्शंन का व्यवहारपक्नहै। अभेद-चिन्तन का अथं कोई 
तिष्करियता, आलस्य, अथवा पलायनहीनकरनले, इसपक्षकीओर गीताका 
शायद अधिक ध्यान गया है । आचाय कहते हँ किं वेद ने एक भोर तो प्रवृत्ति.मूलके 
धर्मं का प्रतिपादन कियादहै। दु्तरी ओर ज्ञानवराग्य रूप निवत्ति लक्षण ध्मंका 
परमनिश्रेयस्‌ के रूप में विवेचन कियाहै। शंकर के अनुसार श्चीकृष्ण का अपना 
कोई प्रयोजन न रहने पर भी उन्होने अर्जुन को भूतों पर दया के अधीन होकर इन 
दोनों प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप वैदिक धर्मों का उपदेश दिया (१ किन्तु गीतादशंन के 
अनुसार इन दौनों मार्गों में से ज्येष्ठ कौन-ता मागे है? इसे समक्षना बड़ा कठिन 
है । पर यह्‌ निश्चित है कि गीता मे सम्पूणं वेदार्थकाही सार है।* आचायं गीता 
के सम्बन्धमे आगे कहते है कि जंसे श्रुति का परम-प्राप्तव्य मोक्ष भौर निङकृष्ट- 
प्राप्य कमफल है एसे ही गीता कासी परमघ्राप्य वही परमाथ है ।3 कमेनिष्ठा 
का भरयोजन केवल चित्तशुद्धि द्वारा ज्ञानयोग्य भूमि तयार करनाहै।>* यही 
गीता का प्रयोजनदहै। 

किन्तु गीता के आदशं स्थितप्रज्ञ एवं जीवन्मुक्त का स्वरूप क्योकि समस्त 
अद्रत चिन्तन का एक मूर्तं दिव्य आकार मे ढला हुभा रूप है मतः गीता को वेदान्त 
की व्यवहारनिष्ठ नंतिक-मी्मासता कहा जा सकता है । वस गीता की अद्ैती व्याव- 
हारिकता को बात उसके प्रत्येक अध्याय की पूषििकाओंसेभी होती है जिनमें 
गीता को ब्रह्म-विद्यापरक योगशास्त्र कहा गया है । किन्तु सच्चे आचार के लिए 
जो शुद्ध नतिके विवेचन अपेक्षित होता है, वह गीता को केवल वेदान्तसे ही मिला 
होगा एेसी भी विद्वानों कौ सम्भावना है ।* बाकी गीताम अध्िकरारीभेदसेही 
ज्ञान कमं आओौर मुक्तिका प्रतिपादन कियाग्रयादहै। अतः यदि हम निश्रेयस्‌ को 
भारतीय धमंसाध्चना का परमध्येय स्वीकार करे तो गीता के अनुसार भी आत्म- 
दशेनपरक तत्वबोध ही उसका प्रतिपाद्य सिद्ध होगा । गीता यह तो कहती है- 
“निगूण-साधना का मागे नितान्त कठिन है ।**24 किन्तु फिर ज्ञानी की श्रेष्ठता को 
भी उसने खलकर स्वीकार किया है ।> सम्भवतः गीताका ध्येय ही विभिन्न 
साघनार्मो के समस्त विरोधो के बीच मे से एक समन्वय-सृत्र खोजने की गोर था। 


भात्माद्वेतं ओौर भारतीय चिन्तन : एक व्यापक प्रभाव / ४३ 


उसमें भक्ति आदि के मार्मिक रहस्य होते हए भी उसकी जीव, जगत्‌, पुरुषोत्तम, 
प्रकृति की मान्यताभों को आचार्यं ने अद्ैत वेदांत के परिप्रेक्ष्य मे देखने का निश्चित 
बनुरोधक्ियादै। क्योकि गीतामें इसके साथही हम अद्रेतचेतनाके बहूतसे 
स्फुट प्रभाव देखते हैँ । जंसे सववेसंकल्प-संन्यासी,ॐ= सर्वभूतस्थमात्मानं,६ एकस्थं 
जगत्‌ कृत्स्नं," माया की स्वीकृति,» वासुदेवः सरवेमिति,*° पण्डिताः समदशिनः*ः 
आदि ष्लोक-वाक्यों मे एवं ब्राह्मी स्थिति के वणंनमें अद्वेतदशेन ही स्पष्ट हभ 
है। - 
इस प्रकार इन तीनों प्रस्थानों से सुसञ्जित होकर भद्रेत वेदान्त अपनी 
पूणं वंज्ञानिक चिन्तनशीलता को प्राप्त हुआ है । इन तीनों पर आचार्यकरी परम 
आस्था रही है। सन्तो पर इस प्रस्थानत्रयी मे से उपनिषद्‌ ओौर गीताः की 
मान्यताभो काही अधिकाधिक प्रभावहै। इनं दोनों को सहज स्फुट चिन्तनली 
पर वस्तुतः विश्वं के ज्ञानी मुग्ध हुएर्है। इसीलिए इन पर आधारित आचायं 
शंकरके दर्शन कौ सरलता, पूणता, गम्भीरता को देखकर इलियट जंसे विदान्‌ 
को भी मक्तकंठसे प्रशंसा करनी पड़ी \*> 


योगवासिष्ठमें यद्रेत 


प्रस्तुत ग्रन्थ अद्वैत वेदान्त कौ एक महान्‌ कृति है । शांकर अदेतसे भलेही 
इसमें प्रतिपादित (जगत्कल्पनावाद ५५ का भेद हो, पर मूलतः यह भपने ही ढंगसे 
एक कथाबद्ध रीति मे अदत तत्तव को उसके चरम रूप में प्रतिपादित करतादहै। 
माण्डक्यकारिका के जजातवाद की तरह ही इसमें भी जगत्‌ की उत्पत्तिन मानकर 
उसे चित्त को परिकल्पना ही माना गया है ।* इसके उत्पत्ति प्रकरण में श्रातिया 
अध्यास्त का स्वरूप विवेचन तथा मायाया अविद्या का वेदान्त-सम्मतरूप,*“ 
बाजीगर केखेलको तरह जगत्‌ का मिथ्यात्व,*= निर्वाण-प्रकरणमे ब्रह्य की 
अखण्डरूपता एवं ज्ञान की श्वेष्ठता का प्रतिपादन तथा जीव ब्रह्यात्मंक्य एवं तत्तव- 
ज्ञान से मोक्ष का वणेन, एेसे खुले तत्त्व हँ जो इसे अद्रेत वेदान्त की भति सफल 
कृत्ति घोषित करने को हमे बाध्य करते ह । अपने ममे अने वलि अध्यायोंमें हुम 
योगवासिष्ठ के सिद्धान्तो का बहुत जगह शांकर वेदान्त के परिरक्ष्य में यथोचित 
प्रयोग करेगे । 


धर्मशास्त्रो मे ब्रह्याद्रेत 

वेदोक्त धमं का युगानुकूल प्रतिपादन करने वलि धर्माचार्यो इरा स्मृति- 
ग्रन्थों का प्रणयन हआ । प्रायः ये स्मृतिर्यां संख्या मे २८ के लगभग कही जाती हैं| 
किन्तु इन सभी धरमप्रतिपादक्र ग्रन्थो मेंसे हिन्दु समाज में मनुस्मृति भौर यानज्ञ- 
वल्वयस्मृति को ही विशेष महततव के शास्त्र मानां जाता रहा है । हिन्दु धर्मशास्त्र 


४४ / शांकर वेदान्त : एक अनुशीलन 


म धर्मेसूत्रों का भी पर्याप्त महत्त्व है । मापस्तम्ब धर्मसूत्र ओर बौधायनधमेसूत्र 
दोनों मे हिन्दुभो के चिन्तन भौर रीति-नीति पर बहुत प्रकाश पड़ता है । इनसे भी 
पता चलता है कि हिन्दुभों मे धमं से लेकर अथं मौर कामके साधक जीवनमेंसे 
गुजरते हए मोक्ष तक पहुंचने की बात का बहुत शुरूमं प्रचारहो चुकाथा। 
समस्त धर्म की साधना को मोक्षपरक माना जाता था। अतः ये शास्त्र आत्मज्ञान 
की उपलब्धि पर बहुत बल देते ह । मनुस्मृति जिसकी लोगों ने सांख्यपरकं अधिक 
व्याख्या की है । उसमे अभेदचिन्तन के स्पष्ट प्रमाण मिलते हँ । उसमें स्पष्ट कहा 
है कि आत्मा ही समस्त देवतामों का रूप है यहाँ सब कुछ आत्मा में ही अवस्थित 
है ।४६ आत्मज्ञान की सर्वेश्ेष्ठता भरतिपादित करते हुए कहा है कि अधमं से बचने 
का केवल एक ही तरीका है, वह है कि व्यक्ति समाहित होकर सत्‌ ओर असत्‌ के 
भेद को भूलकर आत्मा मे ही सब कुछ देसे ।< इन घमंग्रन्थों में यतिधर्मं का जहां 
उल्लेख किया है वहां स्पष्ट ही केवलाद्रैती वेदान्त को मूर्धन्य पद दिया गयादव। 
याज्ञवल्क्य कहते हँ कि मैल से ठके शीशे मे जसे आलोक नहीं मा सक्ता उसी 
तरह साधना रहित अपक्व मन भी आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता +< 
आत्मज्ञान क्थाहै, इस विषयमे तो उनका स्पष्ट ही मतै कि जिस प्रकार एक 
ही आक्राश घटाकाश मठाकाश के भेदसे पृथक्‌ भासित होता है उसी प्रकार केवल 
जात्मा ही अनेक रूपों मे भासित होता है । इसी प्रकार वे अद्वतियों के बिम्बप्रति- 
विम्बवाद का भी उल्लेख करते हैँ किएक ही सूयं विभिन्न तरगों मे सिन्न-भिन्न 
रूपों मे प्रतिबिम्बित होता है।< अआत्मज्ञानीकोही एकमात्र सर्वोच्च सुख का 
अधिकारी माना गयादहै। क्योकि वहु आत्मामेंही सेलता है, आत्मा से भिन्न 
कुछ नहीं देखता ह । 

धर्मेसु्रोमे तो ओौर भी स्पष्ट दृष्टान्त मिल सकते हँ । उनके अनुसार 
द्रत वेदान्ती की मान्यता है कि (ऋतेक्ञानान्न मुक्तिः अर्थात्‌ केवल ज्ञानसे ही 
मुक्ति सम्भव है । भक्तिया कमं मोक्षमें प्रघान कारण नहीं हो सकते । एवं आत्म- 
लाभ से परे मनुष्यका कुछ भी श्रेयस्कर नहीं । वहु आत्मा ही परमकाष्ठाहै वह 
ही एकमात्र अक्नोभ्य-पुर है ।* बोधायन-धर्मसूत्रकार ओम्‌" इस ध्वनि को ब्रह्य 
का सर्वेशरेष्ठ प्रतीक मानते थे । वह ब्रह्य ज्योतिस्वूप है, ज्ञान स्वरूप है, वह्‌ तप 
द्वारा जानां जाताहै। इस जात्माका ज्ञाता भात्माको ही पुजता दहै, तृप्तं करता 
है 1 क्योकि यह आत्मा ब्रह्म है यह्‌ आत्मा ज्योति है ।४४ इन धर्म्॑रन्थो का सभाज 
के बहुत बड़ भागपर प्रभावरहाहै। ओौर फिर यह धर्म्रन्थही क्या भारतीय 
राजनीति के पण्डित भी जहां कहीं भी गवसर भिलता, इस आत्माहैत के ज्ञान की 
चर्चा करने से नहीं चकते । शुक्राचार्यं वेदान्तिथों के इस मत की चर्चाकरते हुए 
कहते ह कि वेदान्त मत मे ब्रह्म एक है, अद्वितीय है । अनेकता कुछ नहीं है । यहं 
सारा विष्व यज्ञान ओर माया का प्रपंच है 1५५ 


भत्माद्वत गौर भारतीय चिन्तन : एक व्यापक प्रभाव / ४ 


पुराणों मे अद्धेत चिन्तन 

पराण हमारे साहित्य की अमूल्य उपलब्धि है । संख्या की दृष्टि से १८ 
महापुराण भौर १८ उपपुराण माने जाति है वस्तुतः जनमात्र से जितना सीधा 
सम्पकं पौराणिकं का रहा है उतना शायद अन्य किसी ग्रन्थ के व्याष्याताभौ का 
नहीं । इनके वक्ता भी सामान्य वं के प्रतिनिधि कथावाचक ही थे । अदत सिद्धान्त 
को जन सामान्य तकलेजानेका बहुत बड़ाश्रेय इन्हं है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
शक्ति, कृष्ण आदि के उपासको के साम्प्रदायिक ग्रन्थ होते हृए भी ये अपने इष्ट को 
अदत ब्रह्म कै साथही एक करते हुए नजर भाते ह । कुछ पुराणों मतो जहां 
तहां वेदान्त-चर्चा का उल्लेख मिलता है । विशेषतः विष्णुपुराण इस द्ष्टिसे 
महत्त्वपूणे है । स्थान-स्थान पर अद्वैत चर्चाके साथ उसकी समाप्ति भी अद्रैत 
वेदान्त की काण्डिक्यजनक अगैर कोशिष्वजजनक की प्रमुख कथा के साथ होती है। 
इस पुराणकेलेखक को इस बातकावराबरबोधदहै “किम सवमें ह, भौर सब 
मुज्ञ म है ।'<९ यह्‌ समस्त “इदमात्मकः ओर (अहमात्मकः जगत्‌ वासुदेव रूप 
है । किन्तु यह रतीति कर्मक्षय होने पर ही ज्ञान दारा होती है ५० अतः वि्ञान ही 
परमां है । द्वैतदृष्टि से व्यवहार रखने वाले सभी धोखे मे है ।५= क्योकि जिस 
प्रकार सफेद भौर नीला आकाश वस्तुतः एकहै, एसे ही आत्माभी एक है ओर 
समर है «६ 

पौराणिक लोग वेदान्त कै मायावादसे भी पूरी तरह परिचित ये । उन्हे 
पताथाकि माया केवल विचारोंका भ्रमहै सद्विचारसे वहु लीन हौ जाती 
है ।९ ब्रह्म तो आकाश के समान है उसका तौ आना भौर जाना पा खड़ रहना ही 
नहीं बनता ।९` अतः मोक्ष-प्राप्ति का साधन केवल “सोऽहमस्मीति अर्थात्‌ "वहू 
ब्रह्म हू" इसक्रा प्रत्यक्‌-अनुभव ही है।९ गरुडपुराण के उपरोक्त कथन का 
महत्व इस दुष्टि से भोर भी अधिकदहैकरिं यहपुराण आम लोगोंके यहा किसी 
की मृत्युहो जाने पर ११ दिन तक सूना सुनाया जाता था! इसी प्रकार के अनेकों 
परमाण हम नारदीयपृुराण, कूरमपुराण, पश्मपुराण, व राहुपुराण, सुतसंहिता, 
माकंण्डेयपुराण, देवीभागवत, स्कन्दपुराण व भागवत आदिमे पदे-पदे पाति है| 
किन्तु गूढ पारिभाषिक अद्रेतपदावली के कई स्पष्टीकरण भी इने ह । देवी- 
भागवते ब्रह्मकोर्पाच कोशो मे आबद्ध होने के कारण पुच्छ ब्रहम कहा है । ६ 
वह कूटस्थ है। ब्रह्मरूपा भगवती का महावाक्यों के द्वारा प्रत्यग्बोध होता है ।६४ 
भगवती को उन पारिभाषिक शब्दों से सम्बोधित किया है जो बदैतवेदान्त में ब्रह्म 
के लिएही प्रयुक्त होते ह । जंसे वह भगवती दैतरहित है ब्रह्मात्मैक्यरूपिणी है । 
मिथ्या जगत्‌ का वह अधिष्ठान है।९५ श्रीमद्भागवतयपुराण तो यहाँ की वैष्णव 
संस्कृति का प्राण रहा है । बड़ बड़ वेदान्ती उसे परमहंस-संहिता मानते है । इस 
पुराणके तो आदि, मध्य, अन्त अर्थात्‌ स्त्र ही वेदान्त सिद्धान्तो की चर्चा है। 
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प्रारम्भमे ही जगत्‌ कारण ब्रह्म मानकर मौर सृष्टिको केवलमात्र भ्रान्ति या 
सध्यासमात्र कहकर बद्रैत के प्रति पक्षपात प्रकट किया गया है ५३ इस पुराण को 
यदि हम बहत बाद की रचना भी मानेंया शांकर सिद्धान्तो से प्रभावित भी मानें 
तो भी जन जनमे इसका प्रचार सप्ताहु-पयन्त कथावाचन के रूप मे अभी तक 
चल रहा है । माया की स्पष्ट अद्वैतवेदान्ती परिभाषा इसर्मेयूं हैकरि जो विना 
किसी वास्तविकता के प्रतीत होती है मौर आ्मबोध होने पर नष्ट हो जाती 
है ।९० इसी प्रकार के सिद्धान्त कपिल द्वारा माता देवहूति को दिये गए उपदेशों 
मे, सनतकुमार द्वारा पृथु कोऽऽ दिये गए उपदेशो मे, प्रह्ञादकृत स्तुति मे" 
तौ योगियो द्वारा तिमि को दिए उपदेशों मे तथा श्रीङष्ण द्वारा अपने स्वरूप- 
कथन में मिलते है ।०* यह अतिशयोक्ति न होगी किं ये पुराण केवलाद्वेती सिद्धान्तो 
करो अपनी कथनशैली की मनोहारिता के माध्यमसे यहां के प्रत्येक वदिकया 
अर्व॑दिक सम्प्रदाय मे प्रतिष्ठित कर माये है । यह दीक है कि इनमें अनेक विद्याभों 
का तच्त्वपू्णं समावेश है । जंभे सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय, वंशावल्यां एवं 
मन्वन्तरवर्णन, सांख्य-योग एवं वेदान्त आदि का विस्तृत संद्धान्तिक जौर व्याव- 
हारिक विवेचन इन पुराणो में है, किन्तुतो भी अधिकांश पुराणों का परमसाध्य 
हन वि्ारधाराभों को अदैत चिन्तन के गहन सागरमेले जाने कारहाहै। 


रामायण म्रन्थों मे अदत 


एक वात हमे स्पष्ट मान लेनी चाहिए कि पुराणोसेभी कहीं भधिक 
प्रभाव रामक्थाका लोगों पर रहा है। रामकथा की व्यापके प्रभावशालिता हमें 
ब्रीद ओर जंन-ग्रन्थों में भी सिलतीह। रामकथाको लेकर यद्यपि बहुत अधिक 
साहिर्थिक रचनाएं लिखी गईदहै, तो भौ वाल्मीकि रामायण, योगवास्सिष्ठ 
सध्यात्मरामायण तथा आनंदरामायण प्रथो मे केवेलाद्रती वेदान्त के यथार्थं प्रमाण 
मिलते है । योगवासिष्ठतो मूलतः केवलाह्वैत प्रतिपादक ही ग्रन्थ है भौर उसके 
तत्त्वज्ञान का प्रभाव भी मध्यकालीन जनता पर अधिकरहाहैभौरअबभीदहै। 
किन्तु वाल्मीकि रामायणम भी यत्रतत्र बिखरे दाशंनिक अंश भिल्ल जाते है। 
राम को भक्षरत्रह्यके साथ एकाकार मानकर उसे ही एकमात्र मध्य भौर अन्तमें 
सत्य रहने वाला कहा है उक्षके विना य्ह सब मिथ्या है ।*> अध्यात्मरामायणतो 
मुलतः अद्वेत वेदान्त को सामने रखकर लिला गया ग्रन्थ है । उसमे राम के मानुष 
रूप की पेक्षा राम की अ्ह्मरूपता अद्रयता ओर सर्वोपाधिविहीनता, अगोचरता 
का अधिक्र कथनहै | सीतारामकी माया है, जसा कि हनुमान से वार्तालाप करते 
हृए सीता स्वयं स्वीकार करती है । फिर अहल्या एवं कौशल्या-कृत राम के स्तुति. 
कथन मे, परश्ुरामङृत रामस्तुति मे, वसिष्ठ दवारा भरत को दिये उपदेश में ग्रन्थ- 
कर्ताके दाशेनिक विचार स्पष्टतः ब्रह्याद्ैती है। किन्तु अध्यात्मरामायण कै 
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अन्तगेत रामगीता मे ठच््वोपदेश एकदम परिमाजित दाशंनिक शैली में है ।*४ 
रामगीतामेंतो वेदान्त की वहत सी अद्रैतपरक परिभाषां का प्रयोग किया गया 
है । (तत्त्वतमसि' जादि वाक्यों का शास्त्रीय ढंग से विवेचन किया गया है । ५ उसमें 
उपाधि-भेद से सर्वेथा पृथक्‌ आत्मतत्व को ग्रहृण करने का भी आदेश है ।५६ 
शांकर वेदान्तमें अध्यासकीजो परिभाषादी गर है बहु जध्यात्मरामायणमें 
एकदमस्पष्टहै। भ्रमसेजो अन्यमेभन्यकी प्रतीतिहै वही अध्यासदहै। जैसे 
भसपभूत रस्सीमे सर्प का विभावन करना ।*५ यह अध्यास ही सारी ्रान्तियों 
कामूलहै। जीव की परिभाषा देते हुए कहते दँ कि अनादि अविद्यासे पैदा हई 
बुद्धिवृत्ति मे पतिविम्वित चेन का प्रका्च ही वस्तुतः जीव है।५८ इस जीवकी 
समस्त श्रान्तिं युरुके भास रहने से पदा हुए अत्मज्ञान के अनुधवसे दुरहो 
जाती हु चिदानन्दरूप मे स्थित हो जाने पर उसे बाह्य ओर आन्तर का कृछभी 
पृथकत्व नहीं दिखाई देता है ।*£ 

इसी प्रकारके प्रमाण हुते आनन्दरामायणमें भी मिलते! राम अपने 
पिता दशरथ को अद्रेतका उपदेश करते राम कहते ह कि यह्‌ विष्वमायाकी 
छलना है, ओर यह्‌ माया सीपीमे चांदी जौर मरस्थलमें जल की ध्रान्तिके सदश 
ही है 1 योगकाण्ड के पंचम सगं मे परब्रह्म के लिए प्रयोग किए गए विशेषणो पर 
भी हमें ध्यान देना चाहिए ।-* अन्त में शिव ओर राम मे अभेद-दुष्टि रखने ऊ 
लिए कहा गया है । क्योकि दोनों ही एक हैँ = राम ओर शिव के बीच अन्तरकी 
कल्पना करने वाले को भेददृड, नारकी नरः” कहा है । निष्कं फे तौर पर यहां 
भी कहा जा सक्ता कि केवलाद्रेत के अत्यन्त ही वितत आभामण्डलने हमारी 
समस्त संस्छृति को ही आमूलचृलं प्रभावित किया है। 


महाभारत में ब्रह्मवाद 


महाभारत हमारी समस्त आस्तिक चिन्ता-धाराभों का एक संगमस्थल 
दै । सांख्य सिद्धान्तो का उस पर पर्याप्त प्रभाव होते हए भी अद्ैतवेदान्त भी 
उसका प्रतिपाद्य है । महाभारतान्त्त श्रीमद्‌भगवद्श्रीता तो केवलादरैतीवेदान्त 
का स्मृतिप्रस्थान सवंस्वीकृत है । श्री शंक राचार्यकृत श्रीमद्‌ भगवद्गीता-ाष्य 
स्पष्टतः ही व्यावहारिक शांकर वेदान्त का च्योतक है। महाभारत का शान्तिपवं 
एवं मोक्षघर्मपवं भी इस दुष्टि से बहुमूल्य के हैँ । केयोकि इनमे बड़े सीधे ठंगसे 
व्याससम्मत ब्रह्य कत्ववाद का प्रतिपादन किया गयां है । जनमेजय के इस प्रण्न के 
उत्तरमें कि पुरुष एक है या अनेक ? वैशम्पायन कहते है कि सांख्य भौर थोगमत 
केलोग भले ही बहुपुरुषवाद मानते हयं = किन्तु व्यास को ब्रह्य क्यवाद ही 
अभीष्ट है ।** एक अन्य उपाख्यान मे सुवर्चला के श्वेतकेतु को यह पृष्ठने पर कि 
'अहंभाव' क्या है गौर 'जत्मानुभवः क्या है श्वेतकेतु कहते है करि हे शुभव्रते ! 
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'अहुम्‌' शब्द का आत्मभाव में प्रयोग नहीं होता । क्योकि सगुणता के ज्ञापक वाक्य 
उस अचिन्त्यब्रह्मका ज्ञान कराने में अक्षम । जिस प्रकार मिटरीके षड़में 
मृत्तिकाभवि रहता है इसी प्रकार प्रत्येक पदाथं में परमात्मभाव अभीप्सित है 1८ 

वै", "तू", मौर "यह" ये सब नाम परब्रह्म मे कल्पित हैँ =° अतः केवल ज्ञानस्वषूप 
उस ब्रह्म में ही यह्‌ सारा विष्व प्रतिष्ठित है ।*„ महाभारतान्त्गत विष्णुसहखनाम 
जिसके नित्यपाठ का प्रचलन अब तक हिन्दुओं मे है उसमे भी विष्णु के लिए प्रयुक्त 
विशेषणो मे केवलाद्रैती सत्य के दशेन हो सकते हैँ । 


दाब्दाद्रेत ओर केवलाद्र॑त 


शब्दाद्रैत निगमागमसम्मत प्राचीन मतहै। शब्दको ब्रह्य मानना भौर 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी वाकूके रूपमे उसीका विवर्तं सारे प्रपवको 
मानना शब्दाद्रैतियों का दृष्टिकोण है। सिद्धो, नाथो पर इस मत का यथेष्ट 
प्रभाव रहा है। सन्ताने भी 'सबदःके रूपमे इसकी खूब उपासना की है । प्राचीन 
आचार्यो ते विशेषकर वैयाकरणो ने इस पर वँज्ञानिकं पद्धति से विचार कियाहै। 
इस मत के एक मुख्य नेता भतहरि तौ स्पष्ट ही चिवतेवाद गौर त्रिपुटी-दाहु की 
केवलाद्ैती कल्पना से सवथा अनुप्राणितरह। वेतो विश्वकी समस्त प्रक्रिया को 
अक्षरब्रह्म का विवर्तं मानते है = ओर द्रष्टा, दुष्य एवं दशेन के त्रिक को स्वंथा 
कत्पित्त कहते ह ।& इस प्रभाव चे वंय्याकरण कंसे अष्ूते रह सकते ये । पतंजलि ने 
“स्त्रियाम्‌ सूत्र की व्याश्या करते-करते केवलाद्रेती शेली मे मायावादी दृष्टिका 
सीधा आश्चय लेते हुए कहा कि “जिसका लिग नहीं उसे कंसे देखा जा सकता है। 
मृगतृष्णा की तरह अथवा मायानगर की तरह उसका तो अस्तित्व ही संदिग्ध 
है 1 "€ इसी प्रकार पाणिनि के सूत्र कमंवत्कर्मणातुल्यक्रियः' की व्याख्यामेभी 
आत्मा की अनश्वरता ओर एक चैतन्य की शरीरात्मा ओौर अन्तरात्मादो रूपों मे 
कल्पना की गई है 1 मूलतः आत्माएक ही है |€ 

वस्तुतः इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि शंकर ने जिस केवलाद्वैतमत का 
प्रकाशन किया था वह एके प्राचीनकाल से समस्त भारतीय जीवन को प्रभावितं 
करती जा रही प्रौढ दाशंनिकता का क्रम-प्राप्त विकास है। शाक्त, शव, वैष्णव 
आदि सभी तन्त्र मूलतः अभेदवादी एवं मायावादी दृष्टिकोण को अपने अनुग्राहक 
के रूप मं देखते हँ । श वचिन्तक भरी उन्हीं उपमानं से काम चलाते है । जैसे पानी 
पानीमे गौर दूघदृूधमेचघीघीमेंगिरादेनेपर एकटहोजाताहै ठेस ही आत्मा- 
परमात्मा में अभेद प्राप्त कर लेता है 1&3 भरपंच रूप मे यह सकल विश्व भैरव की 
ही तरंग है €“ इसी प्रकार आगे घटाकाश के दुष्टान्त द्वारा आत्मा की समरूपता 
को च्चा एवं माया के कारण अनेकता के मिध्याभास की चर्चा पहानिर्वाणतस्तर में 
की गर्हे । €. इसी ढंग की बात हमें पांचरात्रागम भे प्रसिद्ध पद्मसंहिता मे भिलती 
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है । ब्रह्मा गओरनारायणके वार्तालापका वहाँ सारांश यहीहै कि जैसे स्थिर घटा- 
काशधडेकेले जाने पर चलता हुभा भासताहै किन्तु जैसे बहु यथाथ नहीं होता, 
इसी प्रकार परमात्मा ओर जीव कामेदभी वास्तवन होकर ध्रान्तिकृत है ।&९ 
ब्रह्य तो निर्गुण सच्चिदानन्द है । जीव उसके अंश हँ । अनादि यविद्यासेवेरेसेही 
उपहित होकर पृथक्‌ लगते हैँ जेसे जगि भौर उसके स्फुलिग ।€ऽ 


अदत ओर सिद्धनाथ मत 


वेदेतर साधनाभों में दशंन का सुपक्व रूप हमे बौद्ध दशंन में जो मिलता 
है वहु अन्यत्र नहीं । वंदिकचिन्तन के साथ बराबर शताब्दियों तक संघषं करते 
रहने के लिए यह्‌ जखूरी था कि बौद्ध लोग अपनी दाशंनिक मान्यताओं के निरन्तर 
विकास के लिए प्रयत्नशील रहते । फलतः शून्यवाद ओौर निर्वाण के वारे मे विभिन्न 
बौद्ध सम्प्रदायो में मतभेद बढता गया । इधर जिस प्रकार योगाचार, वभाषिक, 
सौत्रान्तिक मतो मे माध्यमिक मतत दाशेनिकं विक्रासके चरम शिखर पर पहुंचा, 
उसी भ्रकार वेद-प्रामाण्यवादी न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, सांख्य-प्रणालियों के 
बीच में से अद्वतवेदान्त भी दाशंनिकता एवं सुव्यवस्थित पारिभाषिकता कौ चरम 
सीमा पर पहुंच रहा था । दोनों के पारस्परिक आदान-प्रदानका एक कारण यह 
भीथा किणएकवेदकरा अप्रामाण्यं मानकर भी उपनिषदों के प्रभावसे पूर्णतः 
प्रभावितं था, दूसरा वेद-प्रामाण्य मानकर उपनिषदों को अपना मूलस्रोत्त मानता 
था। 

यही कारणदहै किचिरकालमसे दोनो की समानताभोंको देखक्रर लोगों 
को प्रतीतहोतारहाहकिवे परस्पर प्रभावित दहैँ। जिस समय शून्यवादी माध्य- 
सिक भारतीय चिन्तनाकाश पर छा.रहेथे उसी समय शांकर वेदान्त के मूलभूत 
सिद्धान्त गौडपाद की माण्ड्क्य कारिकां में एक नये भालोक का विसर्जन कर 
रहेये। शंकरके मतानुयायियों का अपनी गुरु परम्परामें गौडपदि का नित्य 
स्मरण इस बात की पुष्टि करताहै) कहीं कहीं परतो बौद्धो का शून्याद्रय ओर 
वेदान्तियों का केवलाद्वय इतने समीप भा जाते हँ कि शून्यवादी भी मानने लयता 
है कि तथागत का जो स्वभावहै वही जगत्‌ का है। लेकिन चूंकि तथागत काकोई 
स्वभाव नहीं अतः जगत्‌ का भी कोई स्वभाव नहीं । उसे शृन्य या अशुन्य कुछ नहीं 
कहा जा सकता है €= निष्कषं के तौर पर हसे अनिवंचनोयतावाद भौ किसी सीमा 
तक कहा जा सकता है । गौडपाद भी अपने अद्रेत को इसी प्रकार चतुष्कोटि- 
निर्मुक्तं कहते द 1 

वस्तुतः शृन्याद्ैत भौर केवलाद्रैत की प्रतियोगिता का भाधार उनकी कु 
एक मौलिक समानताएं है । इन समानताभों का आधार दोनों का पररम्परा-प्राप्त 
उपनिषदो का तच्वज्ञान है । दोनों ने समय समय पर परस्पर धृल-भिलकर परवर्ती 
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ज्ञान, योग, भक्ति सम्बन्धी विचारधारां को प्रभावित किथाहै। प्र आगे 
चलकरतो हम स्पष्ट देखते हैँकि बौद्धमतकेही क्रमप्राप्तं छप सिद्धयानाथ 
सम्प्रदायो ने शुन्यं के स्थान पर भावरूपता यानी बोधिसत्व अथवा शिव कौ 
स्थापना कर ली । जिसका प्रत्यक्ष इत्िहाससम्मत कारण है केवलाद्रेत की शृन्या- 
दैत पर विजय । अतः सिद्धो नाथो का कटर वौद्धप्रभावसे परे हृटना उस पर पड़ने 
वाले सर्वतोमुखी केवलाद्रेत के प्रभाव को सिद्धकरतादहै। इन्हीं सिद्धो नाथो का 
कबीर आदि पन्तो पर प्रभाव कररूपोंमेपड़ारै। आचायं शंकरने अपने भौर 
ब्रद्धमत के बीच के महान्‌ अन्तरकी ओर निदंश कियाद, कि शृन्यवादियों का 
निर्वाण ब्रह्मनिर्वाण नहीं । क्योकि बौद्धो का शून्यया निर्वाण अभाव में समाप्त 
हो जाताहै भौर हमारा मोक्ष ब्रह्य मे अवसान होने वाला है 1१“ इस अन्तर को 
सिद्धो नाथो ने काफी हद तक पाट दिया । अलक्ष्य, निरंजन परमपद, परमशिव का 
जामा अपने मतप्राप्त शून्य को पहना दिया ।*-† यह विचार उठने लगा कि केवल 
तृष्णा का क्षय ही निर्वाण नहीं, बल्कि तृष्णाक्षय इसमें रहता है, एेसा यह्‌ निर्वाण 
है | १०२ 
मायाके प्रकरणम हेम देखेगे कि मायाकी धारणा अत्यन्त प्राचीन है। 
यद्यपि समयानुसार उसके स्वरूप मे विकासकी सम्भावना बराबर बनी रहीहै। 
नाथो सिद्धो ने माया कै स्वरूप को अपने चिन्तन में यथावत्‌ कई स्थानों पर्‌ ग्रहण 
कियाहै। जगत्‌ को माग्रा, मिथ्या, प्रपंच, अविद्या१> कहना भौर स्वयं को ज्ञान- 
स्वरूप मान लेना इस बात को सिद्धकरतादहै कि शांकर अदहैत सिदोनाथों की 
तत्कालीन तांत्रिक प्रणाली एवं भाचार को कहीं गहरे से प्रभावित किएजारहा 
धा। अविद्या भौर माया का ्रान्तिरूप कंसे सबको मोह मे डाले है। सिद्ध 
आआर्यैदेव कहते हँ कि यहु जगत्‌ जो एक माया-मरीचिकादहै या गन्धवव॑नगर के 
समान है केवल एक भ्रान्ति या स्वप्न है ।*** नाथ योगी तो स्पष्टतः ही मानतेये 
किं यह्‌ विश्व माया-प्रप॑ंच हैर इससे परे ज्ञानस्वरूप आकाश-सम निर्मल हं । ^ 
स्पष्ट ही यह शंकराचार्यक्ृेत दशश्लोकी का छायानुवाद है । यह्‌ उस भूमिकांकी 
बात है जहां साधकध्याताध्यानध्येयकीभी त्रिपुटी से परे उठकर केवल ज्ञानरूप 
है! आत्मरूप है ।* श्री धमेवीर भारती का यहु कहना नितान्त अर्थपूर्णं है कि 
“नाथपंथी वानियो में तिर्वाण-तत्त्व परम भआत्मानुभव को कहते हँ जिसमे साधक 
समस्त भवजाल से मुक्त होकर शुद्ध आत्महू्पमें स्थित हो जाता है 1 कवा- 
हती की परम्पसा मे प्रतिष्ठित होकर भी वे अपने शंवाद्र॑त के पाथ केवलः पद यत्र 
तत्र प्रयोग करते है-- जसे “भेदाभ्ेदविनिर्मुक्तं वतंते केवलं शिवम्‌ 1१०६ इन नाथो 
कायहु भी कहनाहै किं केवल महेश्वर ही समस्त चराचर में परिपूणं भौर 
 चित्प्रकाशं होकर स्थित है ।** जिस प्रकार शंकराचायंके (तुम कौन होः प्रष्न 
करने पर हुभ्तामलक भपने रूप का “चिदानन्द रूपः शिवोऽहम्‌" कटूकर परिचय 
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देनेलगाथारएेेही नाथ परम्परामें दत्तात्रेय को गोरखनाथ के यहु पूछने पर कि 
तुम कौन हो दत्तात्रेय कहते द-- 


ने श्रम्हुं जोगी न जोग जुगता। 
त्राद्य प्रसादं रमो छंद मुक्ता 11** 


वस्तुतः जीव-त्रह्यात्मक्य, माया के मिथ्यात्वं कौ धारणा, गुरुपद की 
वन्दना, ये सब केवलद्रंतीमत केही प्रभाव है! यंभी गोरखनाथ एतिहासिक 
दृष्टि से शंकराचायंके काफी परवर्ती हं। दसवींया ग्यारहवीं शती तक शांकर 
मत यहु का एक स्वेविदित एवं सुप्रतिष्टित मत बन चुकाथा। गोरख यहु मानते 
थे कि “जोगेस्वर जीव सीव एकं भवति पारब्रह्य भवे लीनं ।*११२ 

गुरु को परङ्रह्य रूप मे देखना उपनिषदों मे चल चुका था। “श्रहयविद्‌ ब्रह्य 
इव भवति” वाक्य कोशांकर मत मे महनीय पद मिल चुक्रा था। ब्रह्मात्मैक्य- 
बोध का साक्षात्कार बिना गुरुके कभी नहींहो सकता एेसा शंकर भी मानतेथे। 
"गुरु रेव पर ब्रह्मः को सभी वेदान्ती मानते थे । इसी के प्रभावान्तर्गत सिद्धो ने बुदढ 
को भावरूप देकेर कहा किं “अपनेमे भौर बुद्ध मे अद्रय स्थापित करना भौर यह 
सोचनाकि मँ बुद्ध हूं” सिद्ध का परम लक्ष्य है ।** गोरख भी इसी प्रकार दत्तात्रेय 
के सम्मुख प्रणतभावसे कहते हँ कि “स्वामी त्वमेव दत्तं त्वमेव देवं, आद मघे 
तुम्हें जान्या मेवं । ११४ किन्तु गुह बिना ज्ञानन मिलनेकी बात को उन्होनि बड़ 
मार्मिक ढंग से कहा- 


गुर कीजे गहिला, नियुरा न रहिला। 
गुर बिन ग्यान न पाडला रे माइला ॥१,५ 


अन्तम हम ना्थोकी इस चिन्तना मे उस अवस्था का चित्रण प्रस्तुत 
करते हँ जिसे केवलाद्वैत मे स्थितप्रज्ञता या आत्मारामता कहा है । जिममें समस्त 
संघर्षो का अवसानहो जाताहै! कोई प्रतिद्रन्द्री तक नहीं रह जातादहै। साधक 
आत्मदशंन कर कृतकृत्य हो जाता है-- 


कासो भको भ्रवध्‌ राई, विषष न दीसे कोई 
जासो भ्रव भको रे प्रात्मराम सोई 1\* 


सूफोमत भौर अद्रतवेदान्त 


हम अपने निबन्ध को सरलताकी दृष्टि से यहां सुफीमत को एतिहासिक 
दुष्टिसेदोभागोंमें बाटकर चले हँ! इस्लामके भारतमें आने से पूवं के सूफीमत 
पर भद्वेतनेदान्त का प्रभाव । दरे इस्लाम के भारत आने के बाद सूफीमत पर 
वेदान्त का सीधा प्रभाव । किन्तु इससे पूवं एक बार फिर हमे यहु स्मरण कर लेना 
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चाहिए कि केवलाद्रैत मत के शंकर जन्मदाता नहीं थे किन्तु उसके एक नये समर्थं 
व्याख्याता वे जरूर थे । उनसे पूवं विविधं वैदिक एवं लौकिक साहित्य मे केवल 
ब्रह्य के अस्तित्व की चर्चा बहूतहोचुकीथी। शंकरभी इसी आधार प्रर स्वमत 
को वैदिक कहते हुए स्वथं को एक परम्परा की कड़ीमात्र मानते थे । 
विधिन्न विद्वानों कामतरहैकिजिन दिनों अरब भौर ईरान कौ मुस्लिम 
संस्कृतियों के परस्पर मिलन के परिणामस्वहूप प्रेम भौर ज्ञानवादी सुफीमत का 
जन्म हो रहा था, “उन दिनों मध्य एशिया मे बौद्ध दन्तकथाएें तथा रस्मरिवाज 
भी वर्ह प्रचलितथे। एेसीदशा मे इस (सूफीमत) पर उनका प्रभाव पड़ना 
अवश्यंभावी धा । कुछ लोग इसका मुल भारतीय वेदान्तमे ददने का आग्रह करते 
है, क्यो कि इसकी कुष्ठ बातें भारतीय चिन्ताधारा से मिलती-जुलती हैँ ।**११ उक्त 
प्रन्थ की भूमिकामेश्री नमंदेए्वर यह्‌ मानने मे संकोच करते है कि अद्वैत वेदान्त 
काभीमूलसूफीमत पर कोई प्रभावौ सकतादै। किन्तु इस विषय में निकल्सन 
भी सहमत है कि मुसलमानों कौ विजय से पूवं बुद्ध की शिक्षाओंका पूर्वीफारस 
मौर टान्सोक्सेनिया में काफी प्र्ावयथा। सूफियों नेमाला का प्रयोग, यौगिक 
ष्यान, बुद्धि ओौर मन के एकीकरणके बारेमे बौद्धधर्म से सीखा 1१ किन्तु यहीं 
पर एक शंका क्री निकल्सन को क्क्षोडतीदहै कि “सूफियों की "फ़रना' रथात्‌ 
व्यक्तिगत अहं को विश्वव्यापी सत्ता मे लय करदेने की कल्पना का मूलस्लोत 
निश्चय ही भारतीय है ।'***< भारतीय कहने से निकल्सन का अभिप्राय क्या है । 
फ़ना का सूफियाना रूप जो किं बौद्ध तिर्वाण से कतई मेल नहीं खाता अद्ितीय 
सत्ता मूलक अवश्य है यह कहने को बाध्य करता है किं वह्‌ केवलादैती मुक्तिका 
हीरूपहै जिसे शंकरने स्पष्ट करते हए कहा है कि हृमाय प्रपच का निषेध करना 
भहा में लय हो जाना है, जबकि निर्वाण अभाव या शून्यमे जाना है 1१ 
प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर भी आज जो साहित्य, दशन, कला पर अहैत- 
वेदान्त का प्रभाव माननेमे आनाकानी की जातीदहै उसका कारण अहैतका 
ब्राह्मणवाद से सम्बन्ध बनाए रखना भौर दूसरे बुद्धधर्म को अतिरिक्त महुत्व देकर 
हिनहूचिन्तन का अवमूल्यन करना है । पूवग्रहो से सूक्त होकर कोई ईरानी रहस्य- 
वादी वायज्ञीद-बुस्तामी के इस कथन की परीक्षा करेकि न्नै परमात्मा से 
परमात्मा में गया, हाँ तक कि मेरे भीतरसे कोई चित्लाउडान्तु हीय है" 1१२५ 
तो वेदान्त का भूनिश्चित प्रभावेमाने बिनाक्याचाराहै। निकल्सनकोभी कहना 
पड्ताहै कि यहु बौद्धधमं नही, वरन्‌ वेदान्त का विश्वात्मवाद है । ह्म फना' को 
पूणेरूप से निर्वाण के सदृश नहीं मान सकते 1 >< >< >< जहाँ निर्वाण णुद्धरूप से 
तकारात्मक है, ना" के साथ बका (अर्थात्‌ परमात्मा मे अनन्त जीवन) जुडी हुई 
है ।*"* आज तो एतिहासिक भी यह मननेलगेरहैकि मुसलमान तो बुद्ध के अनु- 
यापिर्यो को बुत्तपरस्त मानकर उनसे घणा करते ये ! क्योकि "बुत' बुद्धका ही 
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च्रष्टरूपहै। महायानियों कौ मूतिपुजातो प्रसिद्ध है। ब्राउन तथा निकल्सन 
सूफीमत का पाश्चात्य म्योप्लेटोनिकमत से सम्बन्ध जोडने मे अधिक सचेष्टहै 
किन्तु न्योप्लेटोनिक-दशंन तो मूलतः स्वयं भारतीय अध्यात्मशास्त्रसे प्रभावित 
है । यूनानीदशेन का अन्तिम रूप “यहं पाश्चात्यद्शन गौर पौरस्त्ययोग, रहुस्य- 
बादी अध्यात्मशास्त्र का एक भजीव मिश्रण था।**** वस्तुतः सुफीमत ओर 
वेदान्त का तुलनात्मक अध्ययन इसी तथ्य को प्रकाशित करता है कि अद्रैत वेदान्त 
का सूफीमत पर अप्रतिहत प्रभाव रहा है । श्री चन्द्रवलीपाण्डेय तो परिपृष्ट साक्ष्यो 
के आधार पर घोषणाकरतेहै कि तसन्वफ (सूफीमत) वेदान्त का ही मधुर 
रूपान्तर है ।१४ 

सूफियों की विभिन्न विचारधाराभों का अध्ययन करने से एक ओर ठेति- 
हासिक तथ्य सामने आता हैकि एक सरुफी सन्त इन्नुल अरबीजो कि पक्का 
भद्रेतवादी था। उसके विरोधी अिलीने भारत-्रमण किया। फिर अरनी के 
अद्रेतवाद का उसी ढंग पर खण्डन किया जंसाकि रामानुजने शांकर अद्रैतका 
किया ।**< रामानुज की तरह जिलीनेभीबादमें सूफीमत मे “इन्सानुलकामिल' 
(पुणंपुरुष) के रूप मे मुहम्मद कौ प्रतिष्ठा की । इस विषय पर गीता के पुरुषोत्तम- 
योगं का प्रभाव देखा जा सकता है । 

जह्‌ तक इन्नुल अरबी के तसब्वृफ का प्रश्न है निस्सन्देहं उसे ब्रह्मवाद 
कहा जा सकता है । वेदान्त दशंन के द्वितीय सूत्र जन्माचस्य यतः*१६करेसारको 
उन्होने पूर्णतः ग्रहण किया है । वे कुरान की आयत ,“इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलेहे 
राजगून” जिसका अथं है हम लोग परमात्मासे ही उत्पन्न हुए ह, के आधार पर 
“सवं खल्विदं ब्रह्म" की अनुभूति को !हमावृस्त' अर्थात्‌ सब कुछ वहहै कहकर 
व्यक्त करते ह । रामपुजनतिवारी ने सूफोग्रन्थ मतालिवेरशीदी" के एक मनुभवः- 
वाक्य को उद्धृत किया है जिसक्राअथंदहै कि “वह्‌ क्याही वर्णनहीन सत्ताहैजो 
असंख्य वर्णो मे प्रकट होती है 1" इसकी ष्वेताश्वतर के इस मन्तन से कितनी 
समानता है जितम कहा है कि वह्‌ एक अवणं सत्ता अनेक वर्णो को धारण किए 
है 1११८ ४ 

वेदान्त के सृुष्टयुत्पत्ति सिद्धान्त की कल्पना भी हमें सूफियों मे उसी तरह 
मिल सक्ती है । अंतवेदान्ती कहते हैँ कि यह्‌ विशव उश्च परम एक सत्ता की केवल 
सनेकतामें स्वयं को बटे कीकामनाका प्याहै 1 उसने संकल्पमात्र से सुष्टि 
रच दी ।**< इसी से शतशः मेल खाने वाली एक हृदी को हम ले सकते हैँ जिसमें 
स्पष्टहीकहाहै “किरम एक गुप्त कोष के समान था, यैने चाहाकि लोग मृ 
पहूबानें । इसीलिए मैने सृष्टि की रचना की 1“ हस प्रकार हम अनेक 
समानताभों के आधार पर जिनमें वेदान्त की गुर शिष्य प्रणाली का भी सूफियों 
पर बहुत प्रभाव है हम कह सकते हँ किं हमारे हिन्दी सन्तो पर जो भी सूफियाना 
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प्रभाव रहाहै उसके माध्यम से भी अद्रतवेदान्त सन्तो तक बराबर पहुंचा । सन्तों 
ते केवलाद्र॑तके इस प्रभाव को भारतेतर प्रणालियों से भी लिया भौर प्रत्यक्षरूप 
सेतो वेकेवलाद्र॑ती परम्परा की अमूल्यनिधिरहैही। यह नहीं सोचना चाहिए कि 
शांकर मतानुयायी भारत से बाहर प्रभाव नहीं डाल सके । श्री राहुल सांकृत्यायन 
ने अपनी धुमक्कडबाजी की चर्चाकरते हुए किसी आधारपरहीकहादहै, कि 
शंकर के शिष्यो ने प्राचीन रूष की राजधानी बाक्‌ मे अपनी धूनी रमाई थी ।*१ 


आत्माद्वेत भौर निर्गृण सन्त-कान्य 

प्रस्तुत विषय को लेकर मैने हिन्दी के विभिन्न नामी विद्वानों के शोधभ्रन्थों 
का पर्यवेक्षण करते हुए यहु अनुभव किया कि वस्तुतः केवलाद्रैत के परिप्रेक्ष्य में 
सन्तस्ताहित्य को देखने का प्रयास बहुत ही फुटकर रूपमे हुभाहै । जो हुभा है 
उसमे शोधकर्ताओं के अपने पूरवग्रह या सन्त कविथों को नये यमके क्रान्तिकारी 
घोषित करने की प्रेरणा ने न्यायसंगत नहीं बनने दिया । एक संस्कार जसे उन्ह 
बराबर पीडति कररहाहो कि अद्ंतवेदान्ती विश्व से पलायन में विश्वास करते 
है कमं मे उनकी भास्था नहीं । वह उच्चवर्गे का दशेन ह । उसमें बुद्धिवाद की 
गरिष्ठता है । जाने कितनी एेसी अर्थहीन धारणाएं लोगो ने मूलदर्शन को बिना 
समह्ञो बना रखी ह! हिन्दीके एक विद्वान्‌ कातो यहां तक कह्नाहै कि 
““शंक राचायं तथा परवर्ती आचार्यो ने गम्भीर दाशंनिक ऊहापोह मौर तत्वे 
चिन्तन किया। किन्तु उनमे ज्ञानवादके साथ कमं का स्वस्थ समन्वय नहींथा। 
अतः यह दाशनिक बिद्धान्त चिन्तन मौर तकं की दृष्टि से अप्रतिम होते हृए भी 
सामान्य जनता दारा गृहीत नहीं हो सका । सन्त कवियों ने शंकराचायं द्वार प्रति- 
पादित मायावाद, विवतंवाद अथवा शुद्ध ज्ञानवाद को नहीं ग्रहण क्रिया, वरन्‌ 
उपनिषदों के स्वस्थ, यथार्थवादी भौर लोकेपरक चिन्तन को ग्रहण किया ओर 
प्रचारित किया जिसमें हृदय जौर बुद्धि, ज्ञान ओर कर्मं का समन्वय किया गया 
धा १३२ 

एक अन्य विद्वान्‌ वैष्णव साम्प्रदायिकोंकौी ओरसे कहते है किं “मत. 
वादी दशंनके माधारपरशंकरनेजो भक्ति की महत्ता समाप्तकरदीथी, बहु 
पूनः नवीन ठंग से इन अचर्य के वारा प्रतिष्ठित हूरई तथा भक्ति को एक सबल 
दार्शनिक आध्वार प्रदान किया गया भौरवहु अद्रेतवेदान्तियों के ज्ञानयोगसे अधिक 
व्यावहारिक एवं शक्तिशाली सिद्ध हुआ 1”*53 आगे फिर इनका कहना कि 
“भाचायं (शंकर) के दाशेनिक मत्तवादों से जनता को पूणंतः आध्यात्मिक तुष्टि 
म मिली । उनका दशन जनता की साधारण बुद्धि से परे केवल विद्रत्समिति तक 
ही सीमित रहा 1""* इसी प्रकार के कुछ विचार मुद्ये सिख सन्तौ को लेकर लिश 
गए निबन्धो मे मिले 1 इसके अतिरिक्त विद्वानोंका एक ेसापक्ष भीदहैजो 
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सीधे घोषणा करता है कि “सन्तो पर शंकराचायं के दाशंनिक सिद्धान्तो का बहुत 
बडा कऋणहै। इस ऋण का प्रमुख कारण युगकाप्रभाव था । वह्‌ युग शंकर।चायं 
के सिद्धान्तो की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो रहा था।'“ इस कोटि के विद्वानों ने सी 
ही सन्तो की दार्णनिकता को उधार नली इई कहा है । 5 तीसरे मतकेलोगर्दैजो 
यह्‌ मानते हैँ कि “कबीर आदि सन्तो का वस्तुतः समन्वयवादी दुष्टिकोणयथा।वे 
लोग, बौद्ध, सिद्ध, नाथ, योगी, सूफी, शेव, वैष्णव, शाक्त आदि सभी मतो के 
विभिन प्रभावोंकी एक खिचड़ी-सी मानते टहै। एेसेलोग पतन्त मत पर विभिन्न 
मतोक्राभभाव दिखाने के चक्कर में पन्तो काअपनाक्याथा'” इस विषयमे एक 
भ्रम खडाकरदेते है ।*> 

इन समस्त आलोचकों के अतिरिक्त एक समृद्ध ओर अधिक सचेष्ट दुष्टि- 
कोणहैश्नी परशुराम चतुकंदी जसे सन्तसाहित्य के मर्मज्ञ विद्वानों का, जो सन्तों 
की मौलिकता के प्रति अधिक जागरूक होनेके कारण किसीभीभ्रभावको पी 
मानने मे संकोचशील है । कबीर के सिद्धान्तो की चर्चाकरते हुए वे कहते हँकि 
““इसमे सन्देह नहीं कि वे बहुश्रुत रहै होगे ओर विविध मतों के अनुयायियोंके 
साथ सत्संग करके उन्होने उनको अनेक बात किसी नकिसी स्पमेग्रहणकरली 
होंगी तथा उन पर एेसे कतिपय स्पष्ट वाक्यों तक का प्रभाव दिखलाया जा सकता 
है । किन्तु इसके साथ यहं भी विचारणीयहै किस प्रकारके सिद्धान्तोंको 

उन्होने भन्धविष्वास के कारण कहीं नहीं अपनाया है । उन इन्होंने अपने निजी 

विचारः की कसौटी षर क्सलेनेकाभी प्रयत्न कियाहै भौर अपनी अनुभूतिमें 
डालकर स्वयं अपना बना डाला है ।***°= ` डां ० हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखनी 
सन्तो पर सिद्धो नाथो योगियों के प्रभावों को जिस प्रकार व्यक्तकरसकीदहै उसी 
सशक्तता के साथ आत्माद्रेत का प्रभाव दिखाने में इसलिए ज्यादा शायद नहीं खुल 
पाई, कि शायद भत्माद्रेत यहाँ के प्रत्येकं मतया दृष्टिकोण का अन्तर्नादहै। 
प्रभाव की बात शायद ओचित्यसेदुरदै। 

उपरोक्त मतो की विवेचनाया परीक्षा यद्यपि आगे यथास्थान होती रहेगी, 
तोभी कुष्ठ बातोंकोर्म यहीं से स्पष्ट कर चलताहूं कि उपरोक्त प्रथमदो विद्वानों 
के दष्टिकोणकी र्म उनके कथनोंके गात्माधित दोषोके कारण शतशः अमास्य 
मानता हूं । उसमें मृञ्ञे कुछ तटस्थता के बनुपातकी कमी लगी है । डां° त्रिगणायत 
सदश विद्रानोंने इस विषय कोप्रथम मागं-दशेकके रूपमे काफी दूरतकन 
जाकर बीचमेही छोड दियाहै। अत्तिरिक्तमतों मेकुछएेसी सामान्यसीबातं 
कहीं हैजो इस पर कुछ प्रकाश नहीं डलतीं। 


प्रभावकी प्रक्रिया 
भरभावकी बात करते हए एकबातका हमे ध्यान रखना चाहिए कि 
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प्रभाव का भर्थं यह्‌ नहीं होता कि हम अपने विवेच्य मे मूलतः शत-्रतिशत प्रभावी 
दृष्टिकोण के तत्त्वो को निकाल बाहर रख देँ । प्रभावको प्रक्रिया वस्तुतः एक 
जटिल सामाजिक प्रक्रिया ह । जिससे क्िसीभी युगका कोई भी रचनाकार मुक्त 
नहीं हो सकता । क्योकि कोई भी रचना असामाजिक नहीं होती । संस्करृत-साहित्य 
के पारखी राजशेखर ने अनुभरवसे ही यहु बात कही किं ^नास्त्यचौरो वणिग्जन : 
नास्त्यचीरः कविजनः'१६ अर्थात्‌ कोई बनिया अ-चोर नहीं होता कोई कवि भी 
स-चोर नहीं होता। आगे राजशेखर ने कवि कुकवि भओौर चोर का अन्तर बताते 
हुए कहा क्रि जो कवि है वह्‌ दरसरोंकी छाया ग्रहण करता है कुकवि दूसरे के पदों 
को, ओर चोर दूसरोंके सारे अथं ओौरप्रबन्धकोहीहरण कर लेता है।**° प्रभाव 
ग्रहण वाली बात केवल कविमें ही संगत होती है । वस्तुतः व्यक्ति का निर्माण जिस 
सामाजिक परिधि में होतादहै उस परिधिचक्र के भनन्त घात-प्रतिधातमूलक 
स्पन्दन व्यक्ति के अन्तमंन की उपलब्धियों मे नये नये संयोजन करते हैँ । प्रबुद्ध 
दाशेनिकेया केलाकारके स्व" का नि्मणि परिस्थितियों की मीठी आंच (जिसे 
हम प्रभाव कहु सकते है) अधिक पूर्णता के साथ होने लगता है। इससेंक को 
उचित अनुपात में ग्रहण करते हुए अपने अन्तर की रचनात्मक शक्तियों को वहु 
जब खड़ा करलेताहैतो एक सर्जन होता है । प्रभावकी यह्‌ प्रक्रिया अत्यन्त गहरी 
भौर सुक्ष्महै। जब कवि प्रभाव को स्थूलरूप मे उगलने या निगलने लगताहै तो 
वह्‌ चोर, प्रतिक्रियावादी, सिनिक, दम्भी या असन्तुलित बन जाता है! अरद्ैत- 
वेदान्त के प्रभावको सन्तोनेभी ग्रहुणकियाहै मौर धार्मिकं दृष्टिसे जीने वाले 
माम स्राु-संन्यासियो ने भी । किन्तु सन्तों का प्रभाव-ग्रहूण अपनी प्रक्रिया की 
पूर्णता के कारण पूणंतः समंजस भौर रचनात्मक बना । वस्तुतः अत्यन्त ही सूक्ष्म 
हारों से स्थूल दारो से होकर अद्वेत-चिन्तन उन तक पहुंचा था, फिर एकं मानव- 
कल्याणकामी जनकविकी तरह इस सारी प्रक्रिया कौ उन्होने ग्रहण किया। 
साधारण साधू-संन्यासी भी प्रभावे ग्रहण करते है, परर केवल काषायवस्वरधारण, 
भिक्षाटन, गुरुडम-प्रसार भौर कछ रटत बातों तक ही रह्‌ जति हँ । शांतिकेनाम 
पर क्षोभ, त्याग के नाम पर ेद्िक-लम्पटता, प्रभाव की प्रक्रिया की अपक्वता के 
कारण होने वाली विकृतियों का ही परिणाम होती है। अतः सन्तो पर केवलाद्रेतं 
वेदान्त के प्रभाव की चर्चा करते हए यह्‌ ध्यान मेँ रहना चाहिए कि कविहूदय- 
सम्पल्न सन्तो ने मूल दाशेनिकचेतना को छायारूपमें तो सर्वत्र ही ग्रहण कियाहै)। 
बोद्ध, नाथ, सिद्धो की योगक्रियाषएं क्योकि बाह्याचारपरक होने के कारण केवल 
उन्दँं उपदेशक ही बनाकर रहं गई होंगी, इसीलिए सन्तो का इस तरफ का ग्रहण 
अत्यन्त उलक्षापाजरटिल रहुस्यवादही बनस्कादह। लेकिन पिण्ड ब्रह्माण्ड की 
नातोके बाहुर्‌ विचारकरने की वेदान्ती प्रक्ियाने ही उन्हें मौलिक प्रतिष्ठा 
पदान की । कबीर को यहु चिन्ता दै फि-लोग-उनकेः इस चिन्तन को कहीं सस्ते 
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किस्मका गीतन समञ्च बैठे उन्होनतो गीतों को ब्रह्मविचार देनेके लिए 
माध्यम बनाया है- 


तुम्हू जिनि जानो गीत है, यहु निज ब्रह्य विचार । 
केवल कहि समश्छाहया, भ्रातम साधन सार रे॥ 


सन्तो की काव्यात्मक प्रतिभा परमै इसलिए जोरदे रहा हुंकि अद्रैत- 
वेदान्त कोई नीरस दशन नहीं। ब्रहम को अनन्दरूप मानने वाला दशन नीरस 
नहीं हौ सकता । आत्मा को रसरूप१४१ मानने वाले इसी दशंन ने अपने पूर्व॑खूप में 
संस्कृत के विराट्‌ काव्य-साहित्य को रसस्िद्धान्तं दियाथा। इसीने शंकर को 
अमित रससं चारिणी कान्यात्मकता दौ जौ उनके स्रोतों के निक्षंरौँ में मुद्रित हो 
रही है ।**>* अतः यह मान लेना चाहिए कि प्रस्तुत दर्शन मूलतः कभी भी अति- 
पारिभाषिक नहीं था। शंकरोत्तर युगमे इसकी विवेचन शैली प्रर नव्यन्यायके 
युग की अवध्य छाप पड़ी है। जिसके कारण पिष्टपेषण अधिक हुमा । 


यहाँ मेरा अभिप्राय यह नहीं, किरम सन्तोको कवि सिद्धकरनेजा रहा 
हं । मेरा अभिप्राय सिफं इतना है कि भपठ्िति गौर शिक्षा की उपलग्धि के साधनों 
से वंचित रहने पर भी उनमें सह काव्यात्मकता काफी मात्रा में रही जरूर है 
आलंकारिकं इस कथन का लेखा-जोखा ले सकते है । 


एक बात भौर, वहु यहु कि शंकरके दशेन पर कठोर दाशंनिक बुद्धिवाद 
का लेबल लगाने का एक गाम रिवाज चल पड़ाहै। जो कदाचित्‌ ओचित्य-रहित 
है । दूसरे मै कहता हूं किं यदि उनका दशंन अपनी. तकंशीलता में भद्वितीय रहा ठै 
तो इससे प्रभावन ग्रहृण करने की बात कहा से बातीहै। बाजभी दुर्बोध्य भौर 
शुद्ध त्कवादी अस्तित्ववाद गौर माक्संवाद जं से दृष्टिकोण अपनी समस्त दाशंनिक 
दूब॑लताभों के अतिरिक्त लोगों को प्रभावित कर रहे हैँ । परिम से चलकर पूर्व॑ के 
कवियों ओर बुद्धि-जीविथों को ही नहीं कुछ हद तक जनताको भी प्रभावित कर 
रहे ह । इनके परिप्रेक्ष्य मे यह्‌ टीक है कि असंतोष, विरस्षगति, रोटी, कपड़ा आजं 
की विकट समस्याएं इन्हं जन के अधिक समीपलेजारहीरहै। किन्तु शांकर युग 
मे आम मनुष्य को समस्याएं अलग रही होगी । जन निस्नवगं के लोग भी मुक्तिके 
चक्करमे धूम रहेथे, तो निश्चयही ऊचे व्गंके लोगोंकी भी यहु समस्यारही 
होगी । उस समय इस समस्या के समाधान के लिए केवलाद्रैती दर्शन से बढुकर 
आश्रयदाता गौर कौन हो सक्ता था ? बुद्धके युग कीसमस्याभी कुछरेसीही 
थी । भौर निर्वाण के चक्करमे ही समस्त एशिया एक दिन भिक्षु बनने को तैयार 
धा। परब बुद्धदशंन गपनी उपयोगिता खो बेठाथा। सन्तोँके युगमेभी 
पंडितो के प्रति चाहे कितनी भी अनास्थापेदाहो गर होगी । किन्तु साधुभों के 
भ्रति मादर-भवि धारतवासियो के मनसे कभी चेहीं यया । परमन्नान की उपलन्धि 
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कै लिए लोगों की दृष्टि वेदवेदान्तविद्‌ गुरकी भोर ही उठ्ती थी । 

जह तक सन्तो का सवाल है, उन्होने भद्रैतदशंन से यथेष्ट लिया है । कंसे 
लिया है? इसके उत्तर में कहा जा सक्ता है किं उपनिषत्कालसे ही लोग मानते 
आ रहै हँ कि आत्मज्ञान की प्राप्ति में श्रवण मनन निदिध्यासन का प्रमुख स्थान 
है । भगवद्‌ गीता में ब्रह्मचिन्तन के लिए इन साधनों का उल्लेख किया गयाहै- 


तच्चिन्तनं तत्कयन मन्योन्यं तलधरबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्मस्थासं विदुबंधाः ॥ 
--६-२३२ मधुसूदनी टीका 


अर्थात्‌ तत्त्वचिन्तन परस्पर कथन, प्रबोधन आदिसे होताहै। योग- 
वासिष्ठ तो स्पष्ट ही ज्ञान प्राप्ति के साधनो मे साधुस्ंग को महत्व देता है-- 

“शमो विचारः संतोषर्चतुथः साधु संगमः” २-११-६० ! श्रवण तो सन्तो 
का बहुत ही समृद्ध था इस विषय में हिन्दी के सभी विद्वान्‌ एक मतद । कबीरः, 
नानक, दादू, रदास, सुन्दरदास, धर्मदास भादि पूवे मध्यकाल के सभी सन्त निश्चय 
ही बहुश्रुत थे। 

दूसरे सत्संग को वे अपना जीवन का अमूल्यक्षण मानतेथे। कबीरका 
कहना है--"“कबिरा संगत साध की हरे ओर की व्याधि 1१४3 

उनके इस लाभ की बओोरभी ध्यान देना चाहिए । भद्वैतवादी संन्यासी- 

सन्तो मे से बहुतेरे एेसे होते थे जौ विद्वान्‌ होने के बावनूद मान-मोह-रहित होकर 

जन-गोष्ठिथों मे भपने सिद्धान्त रखते थे । 

तीसरे शांकर मत के अध्येता कर्‌ इन सन्तों के शिष्य हुए । उन्होमै अपने 
परवर्ती सन्तों को नितान्त वेदान्त का शास्त्रीय परिचयदिया) इस कोटिमे 
सुन्दरदास ओर सन्त तिश्चलदासं के नाम उल्लेखनीय हँ । सुन्दरदास ने वैश्य होने 
के बावजृद अद्रैतवेदान्त की बहुत सी पारिभाषिकता को ग्रहण किया । निश्चलदास 
ने जाट होने के बावज्‌द अद्ेतवेदान्त के प्रौढं पारिभाषिक ग्रन्थो की रचना की । 
कबीर भौर दादू मे भी उद्रेतवेदान्तकी करई सीधी सपाट धारणाओं कोज्योका 
त्यों अपनी समस्त पारिभाषिकताके साथदेखाजा सकता है। आगे हम यथा- 
स्थान इसकी चर्चा करगे । पर मेरा यहु आशय कदापि नहीं कि अदतवेदान्त का 
सन्तो पर प्रभाव मानने का अथं यहु होना चाहिए कि दुसरी बोद्ध एवं वंष्णव 
विचारधाराभों का उसं पर प्रभाव नहीं रहा है । अदत का प्रभाव उन पर दोहरा 
पड़ाहै.। सीधेतौरपर गौर परोक्षदंगसेभी) 

परोक्ष ढंग की चर्चा करं तो यह समक्षमा होगा कि क्या सन्तो पर वैष्णवों 
सूफियों, सिद्धो, नाथो का प्रभाव अक्षुण्ण है । यदि इनका प्रभाव है तो म्या वैऽ्णवों 
करौ पवित्र प्ररमहृं्संहिता भागवत, ओौर भुफियों के भनलहक सिद्धान्त, सिद्ध के 


आत्माद्रेत ओर भारतीय चिन्तन : एक व्यापक प्रभाव / ५६ 


शून्याद्धय तथ्यों के शेवाद्रेत पर कितने प्रतिशत शांकर श्दरेतका प्रभावदहै। 
भागवत घुराणमे पदि सांख्य भौर विशिष्टद्धेतके स्पष्ट प्रभावर्हँ तो मायावाद 
की चर्चां भी उत्थं चघटकर नहीं ।*** मगलाचरणमे ही मरस्यल मेहने वाली 
जस की श्चान्तिके सदृश विष्व के मिथ्याहोनेकी घोषणाकरदीदहै) सुफियाना 
भनलहुक पर तो मूस्लिम एकेश्वरवाद की अपेक्षा वदान्त का ही अधिक प्रभाव दै। 
शून्याद्धय ओर श्रवाद्रेत पर प्रभाव पीछे दिखाया जाचुकाहै। अतः यहमानाजा 
पकता है किसम्तोने इन सभी मतो के बाह्य प्रभावको छोडकर आंतरिक प्रभाव 
कही ग्रहण किया है, ओर वहु था तत्वज्ञान से मूक्तहोनेकी बात 1 फिरनाथतो 
षस्कृत के ज्ञा्ताभीथे। उन्होने संस्कृतसे ग्रहणमभी कियाथा ओर संस्कृतम 
लिखा भी था॥ चिदुणातीत पथ के पथिक को वंदिक विधि निषेध से ऊपर शंकर 
भी मानते थेनाधभी। 

सनतो पर केवलाद्रेत मत के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रभावों के अतिरिक्त एक 
भौ र भी विचारणीय पहुल्‌ है । भारत के जन-जन मे पण्डितो के द्वारा जसे राम 
कथा ओर महाभारत की कथाएं पहुंचीं एेसे ही वेदान्त के प्रौढ ग्रन्थ योगवासिष्ठः, 
बध्यात्मखमायण, श्रीमद्‌भागवत, भगवद्गीता, आत्मपुराण, गर्ड्पुराण जसे ग्रन्थ 
भरी सामान्य घर्मबुद्धि गृहस्थियों एवं प्रभुभक्त सन्तो के घरों में बहुचचित ये । 

धर सन्तो प्र यदिमराटी सन्तोकाकुछभी प्रभाव मानं तो गीतापर 
्ञानेश्व री टीका के लेखक सन्त ज्ञानेश्वर के एवं अन्य विद्वानों पर विनीत वैष्णव 
` पन्तो के प्रभावोंको दृष्टि से ओश्चल नहीं कियाजा सकता । आदिग्रन्थ में इन्हीं 
बदरैतोपातकनज्ञतिश्लर के शिष्य नामदेव को आदरसे स्मरण कियागयाहै। भौर 
्ञनेश्व रौ टीका १२ अद्रेतवेदान्त का बहुत बड़ा प्रभाव है । वसे भी मराठी आत्म- 
ज्ञानी सन्तो म उनका नाम मूर्धेन्यहै। 

मवमे थोडासा शकर दशंन के प्रति एक रम खड़ा करने वासलोके लिए 
सक्षेपमे भग्चाय॑श्रौ शंकर की रचनाओं काभी उल्लेख कर देता हूं । ध्यान रहना 
चाहिए कि शकर एकं अपूव मेधावी विद्वान्‌ थे। एक अपठ व्यक्तिकौ सी जहां 
उनमे म सन्तुलित कद्ध नहीं थी, व्हा ्नान का उन्मादभी उनमें नथा । उनका 
अक्षत व्यक्त अपनी निष्प्रतिघ दृष्टि से भूत, भविष्यत्‌ वतमान देखने की सामथ्यं 
से सम्पन्न था ॥ अतः वे जनमानस कौ स्थिति से अपरिचितन थे । उनकी घुमक्कड 
प्रकृति भीद्धप बतकीद्योततकहै किवेभीबुद्धकी तरह ही अपनी सत्योपलन्धि 
को जन-जन मे बाटता चाहते थे । किन्तु बुद्ध जहाँ अधिकारी अनधिकारी की जांच 
के मामले मे प्रसावधान ये शंकर उतने ही जागलूक थे । यही कारण है कि उन्होने 
अधिकारीभदेसे अपने दशंन की व्यावहारिकता को कायम रखते हए सहूदय 
बुद्धिजीवी परवतो के लिए प्रौढ शारीरिक भाष्य लिखा, वरहा विरक्त मुमुक्षुं के 
लिए प्रतं उपनिषद भाष्य लिखे । किन्तु उनका वह साहित्य जो सामान्य संस्कृतकं 


६० / शांकर वेदान्तं : एक अनु शीलनं 


के लिए लिखा भया है वहु अब भी भास्थाशील हिन्दुभो का संबल है । अत्यन्त ही 
सरल पद्धति से अरद्रैतवेदान्त का मार्मिक विश्लेषण उन्होने विवेक चूडामणि, 
अपरोक्षानुभूति, शतश्लोकी, दक्षिणामूति स्तोत्र, हरिभीडे स्तोत्र, उपदेशसाहस्री, 
चर्पट पंजरिका स्तोत्र, विष्णु सहुस्रनामभाष्य, आत्मबोध, दशश्लोकी जसे ग्रन्थों 
म किया । किन्तु यहु उस युगकीर्मांगथी कि समाजके मूर्धन्य बुदिजीवियोंका 
मोह-भेंग करके प्रचार कियाजाए्‌। यही कारणथा कि रामानुजादि वैष्णव 
आचार्योनेभीबादमें उन्हींकी नकल पर तरकपण्डितों काब्यूहु तोडने केलिए 
भाष्यग्रस्थों द्वारा ही अपनी मेधा को पहले प्रतिष्ठित करना चाहा बाद सें अपने 
मत का प्रचार । शंकर यह भी जानतेये किं बह युग तांत्रिकप्रभावकायूुगथां 
अतः उन्होने अपनी प्रतिभा के बल प्रर अनन्दलहुरी, सौन्दयंलहरी जसे म्रन्थों दारा 
समयमत की तांत्रिक श्रीविद्या के गहन रहस्यों को भी उद्घाटित कर उसे ब्रह्य 
विद्या की गोर खींचकर युग प्रभाव को स्वीकार किया। 

अतः यह धारणा गलत है कि शंकर का दशनमात्र पंडितो की सम्पत्ति था। 
जिस संस्कृतका प्रचारके लिएशंकरने आश्रय लियाथा वहु संस्कत तो हिन्दू 
सन्तो के घरों मे भभी तक नहींमरी। वहतो एक युग था जब संस्कृत एक समृद्ध 
संस्कृति को एक प्रमुख भाषा मनी जातीथी। उसीके माध्यम स्षे शांकरदशेन 
भारत की अधिक्रांश जनता तक पहुंचा । उन लोगों के धरोंते वहू बराबर लोक- 
भाषाओों के माध्यम से सामान्य जन तक पहला था। 


तव्दभ 


* अर्थात्‌ गद्रेतवेदान्त एकं एसा दशंन है जिसका किसी से कोई विरोध नहीं 
है। हुसरे सभी मत उसमें अपने आप समन्वित हो जाते है । ज्ञानप्रधान होने 
के कारण वहु एक नितान्त ही प्रशंसनीय चिन्तनमागं है । 

१. ऋग्वेद, मं० ४, भू० २६ 

२. वही, मं० १०, सू० १२५ 

३. यजुर्वेद, अ० ४० । 

४. वही, शतरुद्रियसूक्त । 

४, सामवेदं कालसूक्त। 

६. कल्याण (उपनिषद्‌ अंक १, वषं २३) पृण ८७ पर डँ° पीर के» आचार्यं का 
लेख । 

७. त्रिपाद्विभरति महानारायणोपनिषद्‌, अ० २, ४। दे रामोपनिषद्‌, श्लो ° 
 ४-५ । देव्युपनिषद्‌, श्लो ° २-७ । तथा रद्रहूदयोपनिषद्‌, एलो ° ३२-३७ 
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८. “स एष नेतिनेत्यात्मा, अगृह्यो नहि गृह्यतेऽशीर्यो नहि शीयते” 
बृहदारण्यक, ४-५-१५ 
६. “यत्र त्वस्य सर्वंमात्मेवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पश्येत्‌" ---वही 
१०. ३-४५-१ पर शांकरभाष्य । --वही 
११. बृहदा रण्यक, उ० १-४-२ 
१२. छान्दोभ्य, ६-१-४ 
१३. बही, ३-१४-१ 
१४. त्रिपाद्विभरूति महानारायणोपनिषद्‌, उ° २३-३ 
१५. ईशोपनिषद्‌, ५-१० 
१६. बृहदारण्यक, ३-६-२८ 


१७. ““अंगृष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा - श्वेताश्वतर, ३-१३ 
१८. माङ्क्य उ०, मन्त्र ७ 

१६. “नैषस्त्री न पुमानेष न चैवपयं.नपुंसकः” --ए्वेताष्वतर, ५-१० 
२०. कर०, २-१-१ 

२१. डां० पी के०° आचाय --कल्याण उपनिषद्‌ अंक, पृ ० ८७ 


२२. सरस्वती रहस्योपनिषद्‌, श्लोक ३३ 
२३. नादबिन्दूपनिषद्‌, अ० २, खं० १, ए्लोकं १ से ११ 
२४. तेजोबिन्दूपनिषद्‌, दे एलोक ठ से ११ तक । 
२५. खण्ड ३ ओर र | 
२६. अद्वैत ग्रन्थकोश के आधार पर यह वर्गीकरण किया गयादहै। 
२७. ऋषिभिबेहुधा गीतं छन्दोभिवि विधैः पृथक्‌ । 
ब्रह्यसूत्रपदंश्च॑व हेतुमद्भिविनिश्चितम्‌ ।। 
--अ० १३, षलोक ४, पर शांकर भाष्य 
२८. कौथ+ ने इसका समय दुसरी शताब्दी, मंक्समूलर* ने ईसा पूर्वं ३०० तथा 
फरजर ने ४०० ईसा पूवं माना था। किन्तु अभयकुमार गुह ने ६०० ईस्वी 
पर्वं इसका रचना काल सिद्ध कियाहै। 
(१) लिटरेरी हिस्टरी आफ इण्डिया, पु १६९६ 
(२) सिक्स सिस्टमज आफ फिलासफी, प° ११३ 
(३) राधाकृष्णन्‌ इण्डियन फिलासफी, भाग, पृ० ४३५ 
२६. ब्र० सु०शां०भा० का समन्वयाध्िकरण १-१-४। य्ह आचायं ने समस्त 
श्रुति-वाक्यों को ब्रह्मपरक ही बताया है। 
३०. प्रस्तुत विवेचन ब्रह्मसूत्रभाष्य पर रत्नप्रभा, भामतीन्यायनिणंय सहित, काम- 
कोटि कोशस्थान मद्रास से प्रकाशित्‌ सन्‌ १६५४. ग्रन्थ के आधार परदहै। 


३१. “एवं प्रयोजनाभावेऽपि भूतानुजिधक्षया दिकं हि अर्जुनाय शोकमोहुमहोदध) 
निमग्नाय उपदिदेश 1" --गीता शां० भा० उपोद्घात 
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३२. “तदिदं गीताशास्त्रं समस्तवेदाथसारसंग्रहभूतम्‌ । --वही 
३३. "तस्यास्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परमनिःश्रेयस सहेतुकस्य संसारस्य 

अत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ ।" --वही 
३४. '“शुद्धसत्वस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्तिः ।" --वही 


३५. बलदेव उपाध्याय, भारतीयदशंन, पृ०५५ 
३६. “कलेशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌' --गीता, भ० १२, श्लोक ५ 


१७. "उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌” -- वही, अ० ७, एलोक १८ 
३८. गीता, ६-४ 
३६. ““सब भरतो मे आत्मा का दर्शन" --वही, ६-२६ 
४०. वही, ११-७ 

# ““मम माया दुरत्ययाः -- वही, ७-१४ 
४१. वही, २-७२ 


४२. भगवद्गीता, अ ० ५, ए्लोक १५ 
४३. प्रह 10 01515166, 00701685 810 [7100४ 00105 ४06 
7751 71206 10 10620 ?1111050 ४." 
-- प्रातं 20 एपत्का, ४०1. 11 (8८6० हता09), 
2, 208, 87026 ,8% {.01007. 
४४, संक्षिप्त योगवासिष्ठ अंक (३५बे वषे का विशेषांक, गीता प्रस), पू० €७, ९६ 
४५, वही, पृ० १६८, १८६ 
४६. नही, पु० १०६ 
४७. वही, प० २०२ 
४८. वही, पृ० २३४ 
४९. आमव देवताः सर्वाः सवमात्मन्यवस्थितम्‌ । 


आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ --म० स्मृ०, १२-११६ 
५०. सवंमात्मनि संपश्येत्‌ सच्चासच्च समाहितः। 
स्वं ह्यात्मनि संपश्यन्नाधरमे कुरुते मनः ॥ --वही, १२-११८० 


५१. याज्ञ व० स्मृ० यतिधमं प्र ०, १४१ 
५२. आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्‌ । 
तथात्मको ह्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥ 
याज्ञ व° स्म० यति-घरम प्रकरण, ष्लोक्र १४४ 
५३. आपस्तम्ब-धरमसुत्र, बम्बे संस्कृत सिरी द्वारा प्रकाशित सन्‌ १६३२, पृण 
३९, १-८-२२ । 
५४. ओमिति ब्रह्य वा.एष ज्योतिः य एष ज्योतिः य एष तपति । एष वेदो । य एष 
वेदो । य एषतपति बेश्यमेवेतत्‌ । यदेष तपत्ति एवमेवैष आत्मानं तर्पयति 
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५६. 
५५७. 
५८. 
५६९. 
६०५. 


६१. 
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६४. 
६५. 


६६. 
६७. 
६८. 
९६९. 
. वही, स्कन्ध ७ 
७१. 
७२. 
७३. 


७४, 
७५. 
७६. 
७७, 
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आत्मने नमस्करोति । आत्मा ब्रहम । आत्मा ज्योतिः । 
--बौधायनधरमसूत्र चौखम्बा सिरी का पु० २०८, २-१७-३६ 
ब्रह्य क मद्वितीयं स्यात्‌ नेह नानास्ति फिचन । 
मायिकं सवं मज्ञानादिंति वेदान्तिनां मतम्‌ ॥--“अद्रेत ग्रन्थकोश' मेँ से उद्धत 
विष्णुपुराण, १-६-७५ 
वही, २-१२-४० | 
“दरंतिनोऽतथ्यदशिनः'' -- वही, २-१४-३१ 
“सितनीलादिभेदेन यथैक दृश्यते नभः“ -- वही, २-१६-२९ 
गरुडपुराण के आचार-खण्ड का कथन-- 
“माया विचारसिद्धंव विचारेण विलीयते 
--अद्रेत ग्रन्थकोश (देववाणी परिषद्‌ प्रकाशन १, 
देशप्रिय पाकं रोड, कलकत्ता) मेँ भूमिका भाग १, पु० २३ 


“कथमाकाशकल्पस्य गतिरागतिः संस्थितिः” --वही 
सोऽहमस्मीति मोक्षाय नान्यः पन्था विमुक्तये" ---वही 
("पंचकोशान्तरगते पृच्छब्रह्मस्वरूपिणि"' 

-देवीभागवत स्कन्ध ४, अध्याय १४मेसे उद्धृत, वही, प° २२ 
““पुनस्त्वंपदलक्ष्यार्था प्रत्यग्थेस्वरूपिणी"" ---वही 
““निद्रताहैतवजिता मिथ्याजगदधिष्ठाना, बरह्मात्मैक्यस्वरूपिणी" 

--ललितापहल्-नामस्तोत्रम्‌ 
भागवतपुराण, स्कन्ध १,अ० १, एलोक १ 


“ऋतेऽर्थं यलपरतीयेत्‌ न प्रतीयेत वात्मनि" अद्वैत प्रन्थकोश, पु० २३ पर उद्धत 
वही, स्कन्ध ३ 
वही, स्कन्ध ४, अध्याय २२ 


वही, स्कन्ध ११ 
वही, स्कन्ध ११, अध्याय २८ 
“'सक्षरं ब्रह्म पत्यं च मध्ये चान्त च राघव तथा-- 
^“ तदस्ति त्वया विना” --युदढधकाण्ड, अदत्‌ प्रन्थकोश से उद्धत 
अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड, "प° ३६७ से ३७२ तकर, गीता प्र॑स प्रकाशन । 
वही, उत्तरकाण्ड, रामगीता, पृ० २७० 
वही, उत्तरकाण्ड, सगं ५, श्लोक ३० 
यदन्यदन्यत्र विभाग्यते च्रमादध्यासमित्याहुरमुं विपश्चितः । 
असरप॑भ्रूते हि विभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत्‌ ।। 
--वही, उत्तरकाण्ड, सगं ५, लोक ३७ 
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७८. "“अनाचविद्चोद्‌भवेबुद्धिनिभ्बितो । 


जीवः प्रकाशोऽयमितीरयते चितः“ --वही, श्लोक ४० 
७६. 'पुर्णाश्चिदानन्दमयोऽवतिष्ठते । 
न वेद बाह्य न च किचिदान्तरम्‌ ॥'" --वही 


८०. आनन्दरामायण, ्ारकाण्ड, सगं ५ 
८१. वही, योगकाण्ड, सर्ग ५ 
८२. “रामः साक्षान्महादेवः नात्र भेदः कथचन” --- वही, मनोहरकाण्ड, सर्गं १२ 
८३. बहवः पुरुषा लोके सांख्ययोगविचारणे । 
नैतदिच्छन्ति पुरुषमेकं कुर्कुलोदह ॥ 
--महा भा० शान्तिपर्वन्तिगंत मोक्षधमं पवं, अ ० ३५, श्लोक २ 


८४. “समासतस्तु यद्‌ व्यासः पुरुषेकत्वमूक्तवान्‌. 1“ --वही, श्लोक ७ 
८४. वही मोक्षधमं पवं अ० २२०, श्लोक ८१ 

८६, मृण्मये हि घटे भावस्ताद्गभाव इहेष्यते। -- वही, अ० २२०, श्लोक ८२ 
८७ अहु त्वमेतदित्येव परे संकल्पना मया । --वही, लोक ८३ 


८८. "केवलं ज्ञानमात्रं तत्‌ तस्मिन्‌ सर्वं प्रतिष्ठितम्‌"' वही, अ० २२०, इलोक ९४ 
८६. अनादिनिधनं ब्रह्य शब्दत्वं यदक्षरम्‌ । 


विवर्ततेऽथंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ --वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड 
६०. यत्र द्रष्टा च दृश्यं च दशनं चापि कल्पितम्‌ । 
तस्य॑वा्थस्य सत्यत्व माहु स्त्रय्यन्तवेदिनः।। --वही 


९१. कथं पुनरसल्लिगं शक्यं द्रष्टुम्‌ । मृग तुष्णावत्‌ । तद्‌ यथा मृगास्तृषिताः अपां 
धाराः पश्यन्ति, न तास्सन्ति । यथा गन्धवे-नगराणि दरतो दुश्यम्ते, उपसूत्य 
च नोपलभ्यन्ते । -- महाभाष्य भार्गवशास्त्री संपादित निणंयसागर 
। प्रकाशन, सन्‌ १६४२, प° १८-१९ 
६२. कः पूनरात्मानं हन्ति कोवाऽऽत्मना हन्यते । द्वावात्मानौ अंतरात्मा, शरीरा- 
त्माच। -- महाभाष्य, पृ० १२२, (कैय्यटप्रदीप सहित एवं नागेश की 
द्योतत टीका सहित भाग-३ रघुनाथ, यिवदत्त एवं काशिनाथ 
संपादित । निणंय सागर प्रकाशन १६३७) 
९३. यथाजलं नलेक्लिप्तं क्षीरं क्षीरे घृते घृतम्‌ । 


भ विशेषं भवेत्तद बरदात्माऽपि परमात्मनि ॥ --ुप्रभेदागम 
६४. जलस्येवोमंयो वजह्खं ज्वालाभंग्यः प्रभा रवेः । 
ममेव भेरवस्येता विश्वभंग्यो विभेदिताः ॥ --विन्नान-भेरवतन्व 


६५. घटस्थं यादृशं व्योम घटे भग्नेऽपि तादृशम्‌ । 
` नष्टे देहे तथैवात्मा समरूपो विराजते ॥ 
--महानिर्वाणतन्त्र अन्तिम अध्याय 
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६६. यथा घटस्थमाकाशं तौीयमने घटे सति। 


यातीतिवस्तुतो नव भेदोऽस्ति पर जीवयोः ॥ --पद्मसंहिता, अ० ६ 
६७. निर्गुणः सच्चिदानन्दस्तदंशाः जीवसंज्ञकाः । 
अनाचविद्योपहिताः यथाऽऽग्नौ विस्फुलिगकाः।। --कलाणेव-तन्वर 


, ९८. तथागतो यत्स्वभावस्तत्‌ स्वभावमिदंजगत्‌ । 
तथागतो निःस्वभावो निःस्वभावमिद्जगत्‌ ॥ 
शून्थमिति न वक्तग्यमशुन्यमिति वा भव्रत्‌ । 
उभयं नोभयं चेति प्रज्ञप्त्यथं तु कथ्यते॥ 
--बौद्धदशंन, भरतततिहु उपाध्याय, पृ० १०४२-४३ 
९६६. “चलस्थिरोभयाभावं रावणोत्येव बालिशः" । 
-- माण्डक्यकारिका ४।८३ 
१००. “श्रह्यावसानोऽयं प्रतिषेधः न मभावावस्तानः'" । 
--ज्रह्यसूत्र, शां० भा० ३-२-२२ 
१०१. “सनच्छाकासि सिवं ¶१द''। --थेरीगाथा, गाथा १३७ 
तथा “नद्यं नाद्यं शान्तं शिवं सवत्र संस्थितम्‌" । 
- प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि, पृ० ५ 
१०२. नहि तृष्णायाः क्षय एव निर्वाणं किन्तु तृष्णायाः क्षयोऽस्मिन्तिति, 
-- बौद्धदशंन-बिन्दु, प° १५ 
१०३. “अविद्या करिकू दम अकिले सें । --चर्यापद्‌ € 
१०४. ““मायाजाल पसारि रे बोधेलि माया हरिणी" । --वही, २३ 
१०५. चित्तविश्ुदधि प्रकरण, षलोक १८ 
१०६. माया प्रपंच रचनानचमे विकारः 
>< >< >< 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ । 
गोरखनाथ भौर उनक्रा युग, रागिय राघव द्वारा, पु १४१ 
१०७. नध्यानंन चध्याततानष्येयोध्येयएव च। --तेजोविन्दरुपनिषद्‌, अ०१ 
केवलंज्ञानरूपोऽहं केवलं परमोऽस्म्यहम्‌ । ` --वही, अध्याय ३ 
१०८. सिद्धसाहित्य : धमवीर भारती लिखित, ¶० ४३२ 
१०६. गोरखनाथ ओौर उनका युग : श्री रांगेय राघव, प° १४१ 
११०. वही, प° १३३ 
१११. वही, प० १८३ 
११२. महदेव गोरख गुष्टि : अ० २, ग्यान पटल । 
११३. सिद्धसाहित्य : धर्मवीर भारती, पृ० १८७ 
११४. गोरखनाथ भौर उनका युगः : रागेय राघव, ¶० १८३ 
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११५. वही, पृ° १७२ 
११६. वही 
११७. “इस्लाम के सूफी साधक' की भूमिका, प° १३.१४ (तिकंल्सन लिखित 
हिन्दी अनुवाद) । 
११८. इस्लाम क सूफी साधक : निकल्सन कृतं (हिन्दी अनुवाद), प° १३ 
११६. वही 
१२०. “श्रह्यावसानोभ्यं प्रतिषेधः न अभावावसानः' । 
-त्रहासूत्र, शां० भा ३-२-२२ 
१२१. इस्लाम के सूफी साधक, प° १४ 
१२२. वही 
१२३. दशन दिग्दशेन : राहुल सां० कृत, प° ३७ 
0ए “@0णा€§ 9 [व्ल (णाप 09 4. 14 ^. 80 वशा, 
९820101८ 27655 1938, ४०1. 17, 7. 38 
१२४. 'तसब्वृफ अथवा सूफीमत' : चन्द्रबली पाण्डेय कृत, प° २३२ 
१२५. 8110168 10 1819016 74 ऽप्रल ऽ), 7. 81 
१२६. जिस ब्रह्य से हमारे जन्म, स्थिति, लय होते हैँ । - ब्रह्यसूत्र १-१-२ 
१२७. सूफीमत साधना ओर साहित्य, पृ० ३८० 
१२८. य एकोऽवर्णो बहुधा शक्ति-योगाद्‌ ` 
वर्णनिनेकान्निहितार्थो दधाति । --पवेताश्वतर उ ०, अ० ४, मंत्र १ 
१२६. सोऽकामयत बहुस्यां प्रजाययेति, -- तैत्तिरीय उ०, अनुवाक्‌ ६ 
१३०. कुन्तो कनज्नन्‌ मखफोयन फ़्ाहमबतो अन भओरिफो फ़खल क्रतुल खल्क । 
--सूफी साधना गौर साहित्य, प° ३८३ 
१३१. ध मक्कड जिज्ञासा (निबन्ध) । 
१३२. निरगृणसाहित्य : सांस्कृतिक पृष्ठभूमि --डां० मोतीसिहु, पु० १७३ 
१३३. "मध्यकालीन हिन्दी सन्त : विचार भौर साधना", पृ०३८, सम्पादित 
हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद लिखित डं ० केशनीप्रसाद चौरसिया। 
११४. वही, प° ३६ 
१३५. सुदशेन सिह मजीरिया का शोधप्रवन्ध : 'सन्तसाहिव्यः । 
१३६. डां° गोविन्द त्रिगुणायत लिखित : "हिन्दौ की निर्गुण काव्यधारा मौर 
उसकी दाशंनिक पृष्ठभूमि", प° १४७ | 
१३६. ढां ° रामखेलावन पाण्डेय : (मध्यकालीन सन्तसाहित्यः, प° ४०३ (हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी प्रकाशन) । 
१३८ कबीर-साहित्य कौ परख, पु० ठत 
१३६. काव्यमीमांसा, भ° ११, प° १५१; बिहार राष्टरमाषा प्रकाशन, १९५४ ई० 


ात्मादैत भौर भारतीय चिन्तन : एक व्यापक प्रभाव / &७ 


१४०. “छाया मनुहुरति कविः कुकविः अर्थं पदादिक चौरः । 
सवंप्रबन्ध ह्रं नमस्तु तस्म कवि चौराय ।। 
(कविरहस्य, प° ७६ से उदधतत) सिद्धान्त ओर अध्ययन, 
पु० ९०, संस्करण संवत्‌ २०१७ 
१४१. तं्तिसीय उ ०, ब्रह्यानन्द वल्ली : अनुवादक ७, “रसो वं सः । रस ह्य वाऽयं 
लञ्ध्वाऽऽनन्दी भवति 1“ तथा वही भृगुवल्ली अनुवाक ६ “आनन्दो 
ब्रह्य ति व्यजानात्‌ 1” इसी प्रसंगमे बृहदारण्यक उ० में अध्याय र: ब्राह्मण 
५ मे मधुविद्याको भी देखना चादहिर्‌ 1" 
१४२. शंक राचायं कृत षट्पदी, सौन्दयं लहरी आदि स्तोत्र । 
१४३. “मथुरा जावे रिका, भावं जावे जगनाथ। 
साधसंगति हरिभगति विन, कच न अवं हाथ ॥ 
--सन्तसुधासार, पृऽ १४६९, तथा वही, प° १५० 
१४४. भागवतपुराण १-१-१९ 


+ 


ब्रह-श्रत्मा 


ब्रह्मपद का विचार करते हए सन्त निश्चलदाप कहते ह-- 


प्रस्तर बाह्रं एकरस जो चेतन भरर । 
विभु नभ-तमतो ब्रह्म है नहि नरे हि इर ॥' 


उक्त परिभाषा देते हुए निश्चय ही निश्वलदास के मन में ईंशउपतिषद्‌ 
का गहरा प्रभाव था, जहाँ ब्रह्म था आत्मा के वणेन मे "तदन्तरस्य सर्वस्य तद 
सवस्यास्य बाह्यतः", "तद्दूरे तद्रन्तिकै' की परिभाषा को काममेलायागयाहै। 
उस ब्रह्म को भरपूर होना, 'एकरस होना, "विभूता, आकाशतुल्यताः आदि 
कितने ही उपनिषत्रतिपाद् विधेयो दवारा व्याख्यातकरिया गयाहै। ब्रह्यके इस 
लक्षण के प्रति सभी सत्त एकमत प्रतीत होते ह । अद्रेतवेदान्ती ब्रह्म के स्वरूप. 
कथन के विषय म उपनिषद्‌ को सवेच्चि प्रमाण मानते ह । उपनिषद्‌ उनके श्रुति- 
प्रस्थान है, जिनके अनुसार वे अपरिभाषेयत्रहा कोदोरूपोंमें परिभाषित करते 
है। उनके भनुसार त्रह्य का स्वरूपलक्षणः है--'सत्य॑जञानमनन्तं ब्रह्य * अथवा 
"विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ।\ इपर स्वरूपलक्षण से ही ब्रह्य का तरिकालावाध्य सत्यत्व 
सिद्ध होता है। विश्वातीत होने से यहं ब्रह्म शंकर के मतानुसार सजातीय, 
विजातीय, भौर स्वगत इन तीनो भेदो से रहित है। निष्करषं के तौर पर हूम कह । 
सकंते ह किं सत्यता, जान, आनन्दमयता, अनन्तता, ब्रहम के ये गुण उसके विशेषण 
या विधेय नहं जो उे परिमित बना दै, किन्तु सत्य, ज्ञान, आतिस्द, अनन्तता 
उसका श्प ह | 

ब्रह्म का दूसरा तटस्थं लक्षण है ।“ जिसके मनुसार अस्थायी तौर पे ब्रह्य 
मे कुठ गुणो का समावेश होता है । ब्रह्य को विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय का 
कारण मानना उसका तटस्थ लक्षण है । यह ब्रह्म का मायावच्छिः्न सगुण लक्षण 
है। पारमाथिकी दशा मे तेति, नैति" या भव्यं भादि पदों द्वारा उसके निस. 
पाधिक स्वरूप का ही कथत होता है । भतः निरपक्षता, स्वप्रकाशता, अद्टितीयता 
उसके अनिवायं लक्षण माते गए है छन्दोग्य मे ब्रह्मकाही भूमाके रूप मे कणन 
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किया गया है । “जहा न कोई सुनताहै, न देखता है, न सृंघतादहै, वही भूमाहै, 
अमृतदै, महान्‌ है, सुख स्वरूप है । जो "अल्पम्‌" है वह्‌ नाना है अतः मरणशील 
है 1“ एसे ब्रह्य के अस्तित्व को शंकर सिद्ध करना चाहते थे । उन्होनि ब्रह्य को 
प्रत्यगात्मा", अर्थात्‌ सवके अनुभवमें माने वाले अपने अत्माकेरूपमें ब्रह्मका 
होना सिद्ध किया। कोई भी रेता आदमी नहीं जिम अपने अस्तित्व का प्रत्यक्ष 
बोध नहीं होता । अतः सवत्मिके रूपमे ही ब्रह्य है ।£ 

दुसरा तकहै कि जगत्‌ की वस्तुञमें एक क्रम-संघटन तथा अन्वितिहै 
जिसकाकारण कोई चेतनाहीहौी सकतीहै। जडता नहीं। यहु चेतनाहीनब्रह्य 
है ।** तीसरे शंकर कहते हैँ किं शून्यवाव्यों कौ धारणा के अनुसार जगत्‌ का 
स्वप्न होना संगत नहीं । जगत्‌ का यथार्थबोधंतोहुमे बराबर होताहै। जगत्‌ की 
इस यथार्थता का कारण शून्य नहींहो सकता। सत्‌ हीहौ सकता है। अतः ब्रह्य 
सत्स्वरूप है 1१ 

ब्रह्म शब्द को लेकर पाश्चात्य विद्रानों ने कुछ अटकले लगाई ह | हौग भौर 
इयूसन का विष्वासदहै किब्रह्मयशब्दका मूल भमथंरेसी प्रार्थनाथा जोहमारी 
चेतना को ऊध्वेगामिनी करती थी । श्वृहु.' धातु से इसकी निष्पत्ति एेसी प्रार्थना के 
भर्थमेंहैजो निरन्तर संवधनशीलदहै। कालान्तरमें सत्यके अथंमे इस शब्दका 
उत्कषं हो गया 1** राँयका कहूनारहै कि ब्रह्म शब्द के अथंके विकास मं तीन 
परिवतंन हुए हैँ । पहले यह्‌ देवों के प्रति प्रेरित इच्छाशक्ति के रूपमे, फिर पवित्र 
नेतिक नियम के रूप मे, फिर परमसत्ता के अर्थ में बदल गया । ओल्डन-वगं भी 
एक तुलनात्मक भाषाववंज्ञानिक की तरह इसके परमसत्ता के अथ॑मेषखूढहो जने 
कै विकासकी दो मंजिलें मानता दहै। एक तो वैदिक बहुदेववाद के युग मे ब्रह्मशब्द 
जादू वशीकरण अथवा मायावी के अथं में प्रयुक्त हओ । दूसरी अवस्था मे ब्राह्मण- 
्रन्थो म यज्ञ मे प्रयुक्त पवित्र मन्त्रे के अथं मे प्रयुक्त हुभा । धीरे-धीरे यहं शब्द उ 
प्रकृति-शक्ति के अर्थमे चलपडाजो विश्व का मूलकारण है। 

मेक्समूलर बहुस्पति भौर वाचस्पति जैसे समानाथक शब्दों से ब्रह्म शब्द 
की तुलना करते हृए कहते है कि इसका मुल भथं "वाक्‌" रहा होगा ।१> मक्डनल 
ने विद्रतापूर्णं ढंग से ब्रह्य शब्द के विभिन्न अर्थो की ओर संकेत किया है । उन्होनि 
अपने कोश मेंब्रह्म का अर्थं पवित्र विस्तार, व्यापक पृणता, समपण, पवित्र 
प्रवचन, आप्तवाक्य आदि अथं दिए है )** किन्तु इधर भारतीय दुष्टिकोणको 
स्पष्ट करते हुए डां० राधाकृष्णन्‌ का कहना है कि भारतीय व्याष्याकारब्रह्यका 
अथंबृहण करते हैँ । जिसका अथं है-- वहु यथाथं सत्ता जो बढ़ती है, उच्छ्वास 
लेती है या उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करती है।* उपतनिषदों में पग-पग पर 
यथास्थान ब्रह्य की चर्चा की गई है! तंत्तिरीय उपनिषद्‌ की तीसरी वल्लीमें 
वरुणपुत्र भृगु अपने पितासेब्रह्यके विषयमे प्रष्न करता है। पिता उसे ब्रह्यके 


७० |. शांकर वेदान्त : एक अनुशीलन 


सामान्य लक्षण बताकर उसे यहीं कहीं खोजने के लिए प्रेरित करता है । लक्ष्यकौ 
खोजमे वहु कभी उन लक्षणों की सामान्यताके आधार पर कभीप्राणको, कभी 
मन को, कभी विज्ञान को ब्रह्य समञ्च बैठता है। किन्तु जन्त मे उसे अनुभव होता 
है किये मन, प्राण गौर बुद्धि सववेथा अपणं है । अतः इनसे ऊपर उठकर ही अपनी 
खोज समाप्तकी जा सकती है। यहीं उसे भभेदानुभूति होती है । केनोपनिषद्‌ में 
विधिनिषेधपरक उक्तिसे उसे समज्ञायागयादहै कि मनकोजो मनन शक्ति देता 
है, प्राण को प्राणनशक्ति देता है, मन-प्राण जिसे कुछ नहीं दे पाते वही ब्रह्य है । "4 
इसलिए शंकर के अनुसार यह्‌ ब्रह स्वरूपतः गुणातीत निरूपाधिक्र होने से 
अब्याख्येय यथाथं सत्ता है । किन्तु यह ब्रह्म स्वेच्छा से मायावच्छिन्न होकर सगुण, 
अपर, विष्वग, ईश्वर, नामों से सम्बोधितहोताहै। इस प्रकार शंकर कीपरि- 
भाषामे हमे रामानुज के चिदचिद्‌-विशिष्ट ब्रह्य का अन्तर्भाव भी मिल सकता 
है। शंकर को यह्‌ निश्चय ही मान्य है कि वहु सर्वोच्च ब्रह्म-विज्ञान के स्तर पर 
अथवा सोपाधिक भत्म्च॑तन्य के स्तर पर व्यक्तिभी बन जाताहै। 
शांकरवेदान्त उपनिषदो के आधार पर आत्मा ओर ब्रह्य को एक ही मानता 

है ।* इस आत्मा को सत्ता स्वतः प्रमाणित है । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि 
प्रमाण उसे नसिद्ध नहीं कर सकते । क्योकि भात्माका अस्तित्वतो प्रमाणादिकों 
के प्रयोग से पहले ही रहता है । विवेच्य पदार्थोमें ही परिणामया विकार होति 
है । ज्ञाता क्रा अस्तित्वतो त्रिकाल में सिद्ध है ।*= “जाना था, 'जानताहु, या 
जानुंगा' इन तीनों क्रियानों मे ज्ञेय वस्तु भलेही इधर-उधरहो जाएपर ज्ञान 
तीनो मे विद्यमान है । भाचायं के शिष्य सूरेश्वर का कहना यथार्थहै किप्रमाण 
जिससे प्रमाणित हीते हँ उसे प्रमाणो से कंसे सिद्धक्रियाजा सकता है ।*६ इसलिए 
अदैतसिद्धान्त के अनुसार यह्‌ आत्मा स्व-प्रकाशदहै। उसका प्रकाश किसी अन्य 
पर आश्रित नहीं । विद्यारण्यस्वामी ने प्रभाकर, नंयायिक, भाट, सांख्य मतो के 
अनुसार प्रतिपादित आत्मा के परप्रकाश्य रूप का खण्डन केरके* आत्मा कै स्वयं- 
प्रकाश रूप की स्थापना को वेदान्त की स्थापना कहा है । अतः स्वप्रकाशता के 
कारण आत्मा स्वरूपतः अखण्ड है मौर सबका प्रकाशक है । अंतः उपनिषदों के 
हस कथन को कि “उस भात्मा के भरकाश से सब प्रकाशितहो रहा है” परवर्ती 
वेदान्ताचार्य ने श्री टी° एम पी० महादेवन के शब्दो मे यु व्यक्त किया है-- 

"86198 ऽ [पा00प्रऽ, 1 1प्ा0065 9 कील {010६5 प्ण 
९6108 00 20४ तला 081 210." 

स्वप्रकाश होने सेही आत्माको साक्षी कहा गया है। इस आपत्ति, “कि 
कोई भी.वेस्तु अपनी गति का स्वयं लश्य नहीं होती, इसी तरह आत्मा या बोध 
भी स्वयं को नहीं जान सकते हँ । मतः भात्मा पर-प्रकाय होकर ही पदार्थोको 
प्रकाशित कररता दहै" के उत्तरमें पूषाजा सकता कि "यहं षड़ाहै' इसप्रकार 
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का निशिचितज्ञान हमें कंसे हो सकता है । आत्मा के दूसरे पदार्थो के संसग से प्रका- 
शित होने की स्थिति में हमेशा पह सन्देहं रहेगा कि वस्तुतः वडा" जाना भी गया 
हैया नहीं। अतः अत्माकी स्वयंप्रकाश साक्षिता मे अविर्वास नहीं कियाजा 
सकता । अतः यह्‌ अात्मासाक्षीभीदहै गौर बोधरूपभी।र श्री शंकर के शिष्य 
सुरे्वर बड़ ही मार्मिक दंगसे कहते है कि यदिभत्माकोदुःखी माननलेंतो उस 
दुःखी होने वालेकासक्षीकौनदहै। जोदुःखीहै वह साक्षी नहींहो सकताभओौर 
जोसाक्षीदहै वह्‌ दुःखी नही हो सकता। भतः दुखादि धर्म साक्षी अत्माके नं 
होकर बुद्धिवृत्ति के है ।२ आत्मा शुद्ध बुद्ध गृण-धमं रहित है । गुण-धमे उसमें 
निरपेक्ष होने पर भी कल्पित किए जाते हैँ । वह्‌ बौद्धिक ज्ञान से अतीत है । केवलं 
अनुभव की दशामे अनुभाव्य है। सुख-दुःख या विषयानुभूति ये बद्ध-आत्मामेही 
प्रतीत होते है । मुक्त दशा में आत्मा निःस्वभाव है | केवले ज्ञेय जगत्‌ कौ उपस्थिति 
के साथरही उसकेज्ञातासरूप काडउदयहौतादहै। जगत्‌ के अभावमे वहु ज्ञानरूप 
ह ।* 

शंकराचार्य यहां यह स्पष्टकरदेतेह कि आत्माके ज्ञानस्वरूप होनेमे 
कोई कठिनाई नहीं है । अन्तःकरण से अवच्छिन्न वृत्तिमात्रज्ञान जो विषयकी 
समीपतासेहोताहि वास्तव ज्ञान नहीं। इच्दरियोपर आधित रहने वाले ज्ञान 
ओर आत्मा के वास्तवज्ञानकोवे दो अबस्थाभों दवारा समक्षाते है। जंसेनेत्रकी 
दृष्टि रोगग्रस्त होने पर भिथ्याहौ घक्तीदहैपर भआत्माकी दृष्टिनहीं। बन्धा 
आदमी भी स्वप्न मे माज रने अपना भाई देखा' कहू सकता है । < अतः भात्मा 
के चित्स्वरूप होने मे कोई सन्देह नहीं हो सकता! मेरा विचारटहै किनब्रहयाके 
उपनिषद्‌ प्रतिपादित लक्षण "सच्चिदानन्द" मे अद्वेतवेदान्ती ब्रह्मके चित्‌ याज्ञान 
रूप का अधिक उपासक है। 

ब्रह्य के सत्स्वरूप को वह सृष्टिक्रमं आदि समन्नाने के लिए प्रकट करता 
है । श्री दी° एम० प° महादेवन्‌ कहते है-- 

"रदमपि 18 ००६ 2 एकल द प्रशला6६, [६ 18 ए ला60५6 35 
प611***8 

किन्तु कार्यकारणवाद समञ्चाने केलिएतो आत्मा के सतृरूपकोदही 
प्रधानता देनी होगी । शंकर कहते हँ “ये प्रजाएं केवलं सत्‌ से उत्पन्न ही नहीं हुई 
किन्तु अब भी उसी मे स्थित ह ।*° इसलिए आत्मा से भिन्न कुछ नहींहै। बही 
देश, काल, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान के रूपमे है । जब विष्व नामरूप धारण कर 
व्यक्तहोताहै तबनाम गौर रूप आत्मा की सत्ताके अन्दर विभक्तहौ होकर 
खुलते है ।*= भावद्प होने के कारण ही आत्मा आनन्द-रूप है । बून्यता तो निरा- 
नन्द स्थिति है । किन्तु अनन्दरूप ब्रह्य अधिक समवेत तत्त्व है । इसी से लीलारूप 
मे विश्वं का विकास दता है। वेदान्तियो के अनृप्रार आत्मा की आनन्दरूपता के 
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कारण ही विषय के साथ सम्बन्धहोने पर सुखका आभास होता है । क्योकि 
विषयमेंतो आनन्दहै नहीं । विषयमे अगर अनन्दहोतो एक ही विषय तीनों 
काल में सभी पुरुषों को समान आनन्द दे । किन्तु इसके विपरीत एके को सुख देने 
वाला विषय उसके प्रतियोगी को दुःख देता है 1. 
उपरोक्त समस्त विवेचन के परिणामस्वरूप हेम इन निषकर्षो पर पहुचते 
ठ 
कि केवलाद्रैतवादी विचारकों ते उपनिषद्‌, श्रीमद्‌भगवद्‌गीता, ब्रह्मसूत्र 
तीनों को आप्तप्रमाण मानकर ब्रह्य या आत्माकीश्रुतिमूलक इन परिभाषाभोंको 
अपना ध्येय निश्चित किया (अयमात्मा ब्रह्म, सवं खल्विदं ब्रह्म", प्रज्ञानं ब्रह्य, 
"एक मवाद्ितीयं ब्रह्म, "बहुं ब्रह्मास्मि, 'तत्त्वमसि', 'पर्णात्पूणं मुदच्यते, ^तस्य 
भाप्ता सवंमिदं विभाति", “यत्र तु सवंमात्मंवाभत्‌ तत्र कं केन पश्येत्‌" । “भानन्दं 
ब्रह्म", "जन्माद्यस्य यतः", "सदेव सोम्यासीत्‌", "यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा 
सह", "नित्यः सर्वगतः सूक्ष्मः" 13. 
उपरोक्त श्वुतिवाक्यों मे समस्त ब्रह्मसम्बन्धी धारणाओं का संिप्त 
समाहार आ गया है । केवलेद्विती श्रुतिवाक्य से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं मानते । 
शंकर स्वय मोक्षप्राप्ति के लिए वेद-वित्‌ कुल मे पैदा होने को यथोचित महततव देते 
है । अतः केवलादैती दशंन का समस्त ठढचा बार-बार उपनिषदों मे देखना 
होगा ।2 
इन्हीं उपर्युक्त अपरिभाषेय आत्मा या ब्रह्य की परिभाषाभो के भाधारहम 
हिन्दी सम्त-साहिव्य में ब्रह्याद्रेत के एक पक्ष का प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत करेगे । 
` भारतीय दशंन-परम्परा का हिन्दी के सन्तो मे एक युगव्यापी प्रकाश उतराहैजो 
अपने आलोक से उत्तना ही अर्भिन्न है जिते की अन्य भारतीय दर्शन । पाश्चात्य 
दशंन की बुद्धिवादिता को यदि हम अतिरिक्त महतत्वन दे तो हमे स्पष्ट पता चलेगा 
कि यहाँ कौ समस्त दाशंनिकता भनुभरुति-जन्य प्ोमेही हुई है । क्योकि सत्यकी 
अपने समवेत रूप में अभिग्यक्ति बौद्धिक मत्तवादो में हो नहीं पाती । फलतः अन्तः 
प्रज्ञा, जहाँ दशन ओर अध्यात्म-अनुभ्रुति मिलकर रहते ह वहीं से उसके आलोक 
का उदय होता है) फलतः हिन्दी के कई सन्तभी उसीप्रज्ञाके भागी रहैहै। 
उन्होने अपनी पुवं परम्परासे महूनीय हंग से श्रहण कियाहै भौर उसी तरह दिया 
भीहै | आदित्यके प्रकाशको ब्रह्मज्ञान का प्रतीक मानकर कने वाले “किर्मैने 
उस्र आदि्यवणं पूरुष को जान लिया है" | | 
क्षि की तरह कबीर भी कहु उठते है- 
मवमे पाइबो रे पाडइवो रे ब्रह्मगियान 
श्रविगत श्रकल धननूपम देर, कहता कहया न जाई 
श्रे में तब शापा निरध्या, भ्रपन पे भ्रापा सुर्टया 1 . 
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उनका अभेद-चिन्तन यहाँ तक पहुंच जाता है कि उन्होने जबसे आत्मतत्त्व 
का विचार करना शुरू किया वे “निरवैर' एवं विषय-रहित हो गए । उन्हें सबमें 
एक ही आत्मा दिखने लगी-- व्यापक ब्रह्य सवनम एके को पण्डितको जोगी |> 
वह्‌ ब्रह्य उन्हें इस विश्व मे “मात्म-रति ओर भात्मक्रीडां करता हुआ लगता है" 
इनमे आप जाप सब्रहिनि में भप आप सू खेले ।२५ 
केवलादेत की यहु अनुभूति “कि नाम-हूपका भेदतो मिथ्या है। भित्न- 
भिन्न मटकों का आकार चाहे कितनाही भेदमूलक हो पर वस्तुतः मिद्री ही सत्य 
है" कबीर के अनुभव में कंसे प्रतिफलित हुई है-- 
“नाना भाँति धड़े सच भांडे, ङ्प धरे धरि मेले 1“ 2: 
ब्रह्य ही वस्तुतः स्व-रतिमें लीन हौकेर अपनी माया अपने पर ओह लेता 
है । यही उपाधि है जिसके कारण वही ब्रह्म जीव बन जाता ह| वेदान्तियोंके 
अनुसार यह्‌ उपाधि-विलय ही मोक्षदहै। कबीर इसी सिद्धान्त को प्रकट करते हुए 
कहते टहै-- 
पाणी हीते ह्मि भया हिम है गया विलाई, 
जो कुछ था सो भया श्रव कुछ कल्या न जाई ।२* 
बद गीर समुद्र, कनक जर कुंडल आदि अदेतवेदान्तियों के प्रसिद्ध 
दृष्टान्तो को कबीर ने ब्रह्य के रूप-प्रतिषादन के लिए सीधे ग्रहण किया है । 
यद्यपि सन्ताने ब्रह्म ओर आत्मशब्द का उसी अथं मेँप्रयोग क्ियादहै 
जिसमे अहैतवेदान्ती केरतेहैँ तोभीब्रह्य को अन्य लोक-प्रचल्लित नामो काभी 
प्रयोग करिया है। जैसे राम, हरि, गोबिन्द, दीन-इयालु, मुरारि, ईष्वर, निरंजन, 
अल्लाह्‌, परमेश्वर, पुरुष, साहब, ओंकार । किन्तु इन प्रयोगो ते ब्रह्य के वास्तव- 
रूप मे कोई अन्तर नहीं आता! गोविन्दकेषरूप मेयारामके रूप में तात्त्विक 
अन्तर सन्तो ने कहीं नहीं देखा, इसी से उन्होन कहा किं मूलतः वह्‌ एक है, वही 
सत्य है, निराकार है, तिर्गृण है । सन्त रविदास कहते है-- 
निश्चल निराकार भ्रति भ्रनृषम निरमं गति गोचिन्वय 
भ्रगम श्रगोचर, श्रक्षर, भरतरक, निर्गुण श्रति भ्रानन्दा'०< 
ग्रादि श्नन्त श्रौसान एक रस एक तार ही भाई 
थावर जंगम कीट पतगा, पुरि रह्यो हरि राद 
सर्वेवर, सर्वाग सब गति, कर्ता हर्ता सोई 
सिव न अ्रसिव साच श्म सेवक, उने भाव नहि कोई ।**“ 
एक शंका उठाकर उसका समाधान करते हुए कहते ह-- 
श्रादि हं एक, श्रन्त पुनि सोई मध्य उपाधि न्‌ कंसे ? 
हेये एक पे भ्रम सूं दूजो कनक भ्रलंकृत जेसे (1.१ 
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स्वामी रामानन्द शास्त्री सन्त रविदास के इस ब्रह्य-व्णेन में उपाधि, भ्रम, 
कनक ओर अलंकारकी बातसे यही मानतेदहैँ किब्रह्य ओर आत्माके परस्पर 
सम्बन्ध के विषय में सन्त रविदास शंकर के अद्रेतवादके अनूयायीये।* 
समक्ता हूं कि रविदास शंकर के भनुयायीहोंयाना हं किन्तु एक महृच्वपूणं बात 
सामने अतीहैकिरज्जुमंसपंकी भ्रान्ति, कनक-कुण्डलन्याय, "जलमें कुंभ कभ 
मे जल दहै बाहर भीतर पानी या (सलिल गबन कियो लहर महोदधि जल केवल 
जल माहि ब्रह्मजीवंक्य सम्बन्धी युक्तियों का पता इन अनपढ़ सन्तो को कहू से 
भला चला ¡ उपनिषदों मे इन युक्तियों को उतना नहीं उभारा गया जित्तना शंकर 
के मायावादमें। इसलिए उपनिषदों के चिन्तन के समीप सन्तो के मानने वालोंको 
यह सोचना हौगा किं उपनिषदों का चिन्तन सन्तो तक किन साधनों से पहुंचा 
होगा । दूसरे शंकर के वेदान्त का प्रभाव यदि जन-सामान्यसेपरेहीरहातो इन 
अनपढ़ भौर निम्नश्रेणीसे जने वाले सन्तोंको इन केवलद्रैत के प्रमुख न्यायोंव 
सिद्धान्तो का पता कंसे चला? मज्ञेकी बातत यहहै किब्रह्म अथवा आत्माके 
स्वरूप-प्रततिपादन के लिए विभिन्न सन्तोनेजोभी युक्तिांलीरहं वे सब शांकर 
वेदान्त दवारा समथित उपनिषदों की व्याख्यां हँ । कहीं भी गिनती के कुछ एक 
पदों को छोड़कर, “जिनमें उन्होने त्रह्य को सोपाधिक मायावी, उपास्य, कर्ताया 
ईश्वर माना है", कहीं भी एकेश्वरवादी या विशिष्टाद्रैतवादी प्रभाव को नहीं ग्रहण 
किया । सत्य की त्रिकालाबाध्यता की परिभाषा देते हए कबीर कहते है-- 


“उपजे विनसं सत सोनांहि" 
प्रथवा 
“साच सोई जे थिरह रहारई, उपजं विनसे भूठ हं जाई००४४ 


यहु सत्य एक ही नहीं अद्वितीय भी है । छान्दोग्य-भाष्य मे शंकर 'एक- 
मेवाद्वितीयम्‌" की व्याख्या जैसे करते ह कबीर भी उसी स्वर मे बोलते है-- 
“श्रातम राम प्रवर नरह्‌ दूजा" 


सानी को अन्दर ओर बाहिर उसी एकं सत्य की अनुभूति होती रहती है। 
पड जीर ब्रह्याण्ड में वही एकमात्र विद्यमान है ।** मै सबभे हुं ओौर सब मृञ्षमे 
है का प्रत्यक्‌ ज्ञान ही सूक्ति-कर है ।*“ अतः जब साधक स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है 
तो फिर वह ब्रह्म को सवत्र आसपास, सवत्र परणं देखता है ।* यह ब्रह्मात्मैक्यानु- 
भूति ही उसका अन्तिम ध्येय है । स्व० डं° पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल अद्रैतवेदान्त 
के आलोकं भे सन्त-साहत्य का मनन करते हए इसी निष्कषे पर पहुचे कि (भेरा 
यहु अभिप्राय नहीं कि इन निरक्षर साधु-सन्तों ने पौयियां लेकर उपनिषदो का 
अध्ययन करिया धा । प्ररन्तु इमे सन्देह नहीं किं वे उपनिषदों के सिदधान्तों भौर 
उपदेशों से सवंधा परिचित थे | जान पडता है कि मध्ययुग के भाचार्यो के कारण 
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सारा धार्मिक वातावरण वेदान्तसे ओत-प्रोतहौ गयाथा, जंसाकिआजभी 
ै "५६ 

वस्तुतः युगो के बाद उपनिषदों को शंकर जसा अपूवं व्याख्याता मिला 
था । उन्हीने उपनिषदों के सहारे जिस निविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया । उसके 
विषय मे उन्होने स्वयं यह्‌ बात मानलीथी कि वहु वाड मनसागोचर'दहै। उस 
वरहा को निविशेष या निविकल्प, कहना भी असंगत ही है। क्योकि वहु कहीं है 
मौर न' के बीच मौनमें ही अनुभाव्य है < सन्तोते इस तथ्य करो एक बार नहीं 
हच्रारों बार गायाहै! कभी वे कहते हँ किं उस ब्रहम के विषय में मह खोलने मात्र 
से ही तत्तव नष्ट्हो जाता है “° अतः वहु अबोल है । उसके विषय में जो कोई कुछ 
भी कहेगा उसे पछताना पड़ेगा ।४* क्योकि वहु अपूणं हौ होगा । वहु इद्ियातीत 
तौहैहीपरबुद्धिसे भी अचिन्त्य है।<3 इसी से शायद कवीरनेप्रश्नात्मक शली 
मे कहा कि वहां कुछ दहै भी या नहीं ९ सुन्दरदास तो स्पष्ट ही यहा दाशेनिकों के 
अत्यन्ताभाव को केवल उसकी निर्विशेषता की सिद्धिके लिए ही प्रयुक्त करते है ।*“ 
अतः वहु अतक्ये पद है। तकं से वहा पहुंचने की इच्छा रखने वाला मूखं है । देत 
को उसमे तकं द्वारा सिद्ध करने वालो की अकल एकदम मोटी है ।«६ इस प्रकार 
हम इस तथ्य पर बार-बार पहुंचते हैँ कि इन सन्तो का अदर॑तवेदान्तियों कौ तरह 
पुरा ब्रह्मतत्त्व की अपरोक्षानुभूति पर हीजोर है। कबीर, दादू, सुन्दरदास; 
जगजीवनदास, भीखा, मलूकदास आदि सन्तो ने सबसे अधिक मात्रा मे अद्रत- 
वेदान्त का प्रभाव ग्रहण कियाहै। नानक मे अद्रतवेदान्तका प्रभाव संकर हो 
गया है। इसी से कहीं-कहीं वे एकैश्वरवादी 'हक्षुम' की चर्चा करते ह । शिवदयाल 
दरियासाहिव, बुल्लेशाह्‌, प्राणनाथ आदि सन्त अद्रंतवेदान्त के सोपधिक ब्रहयाके 
अधिके प्रभावमे ह । निर्विशेष ब्रह्यानुभूतिमे वे क्रम रमतेदहै। 

हम पी आत्मा की व्यापकता या ब्ृहण-शीलता की बात कह भए है । 
उस भात्म के विस्तार से कुछ भी बाहर नहीं । उसके सवंव्यापक होने की अनुभरुतति 
इन सन्तो को हई तो उन्होने भी पूर्णमदः पूणमिदं' के लहजे मे ही कहा “खालिक 
खलक खलक सहं खालिक सब घर रद्या समाई ।*«० मन्दिर मस्जिद से निरपेक्ष 
उस ब्रह्मको दादू रेस ही विश्व मेंभ्याप्त मानतेदहै जसे कि दूधमे घी व्याप्त रहता 
है ।“= इसीलिए सन्त की जहाँ भी दृष्टि जाती है वहीं उते अपने परमेश्वर के 
दर्शन होते हैँ ।*६ अतः उस परिपूर्णं ब्रह्म को अनुभव करलेने के बाद ज्ञानी इसी 
निष्कषं पर पहुचता है कि ब्रह्यदष्टि सेतो समस्त आस्माओोंमेएकतादहै। काया 
कीदुष्टिसे देखें तो सवत्र अनेकता है । बतः ब्रह्म-दृष्टि ही सत्य है | 

अद्वंतवेदान्त के अनुसार आत्मा चित्स्वरूप अथवा स्वयं प्रकाशभीदहै। 
उपनिषद्‌ एवं शांकर वेदान्त के भनुसार शुरूमें ही हमने आत्मा की इस स्व- 
भरकाशता का विचार क्रिया है। सन्त आात्माके इस पक्षकीओरभी जागरूकंदहै। 
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सन्त सुन्दरदास आत्मा की इस स्वप्रकाशता का बहुत ही मामिके प्रकाशने करते 
हुए कहते हँ “कि जसे दीपक अपनी ज्योतिसे ही प्रकाशित हौताहै अथवाहीरा 
अपनेहीतेज से दमकता रहता है उसी प्रकार आत्मा भी अपने चित्प्रकाशसे 
प्रकाशित है ।”*६१ आत्मा के चैतन्थयको लेकर भी सन्तो ने पुणेतः अद्धेतवेदान्त का 
अनुगमन क्रिया है भारतीय दशन में आत्माके चैतन्य को लेकर बीसों क्लगड़ ह। 
नैयाथिक चैतन्य को आत्मा में विषय-सम्पकंसे आया हुआ गुणमात्र मानते हैँ। 
इसी से नैयायिको भौर वशेषिकों की आत्मा मूलतः जडहै। इधर मीमांसक 
आत्मा में ज्ञान भौर अज्ञान दोनों को एक साथ मानतेहैँं। किन्तु शंकर ने इन 
समस्त मतो काबोध करके आत्मा को चेतनरूप स्वयं-ज्योति प्रमाणित किया 
है ।६२ सन्तो को भी आत्मा का यही रूप स्वीकायं हज । सुन्दरदास ने जत्माका 
लक्षण करते हुए उसे अनुपम, साक्षी एवं चैतन्यरूप कहा है ।९२ यहु आत्मा निनान्त 
अरूप एवं सृक्ष्मातिसूक्ष्म है।६* आचायं शंकर ने आत्मस्वरूप-वणेन मे जहां 
"दशश्लोकी" एवं 'षट्श्लोकी' आत्मस्तोत्रों द्वारा आत्मा को समस्त भूत-योनियों 
पाचभूतों, समस्त गरणधर्मो से पृथक्‌ कर उसे चिद्रूप केवल ब्रह्य कहा है । उसी 
प्रकार उन्न 'मनोबुद्ध.यहंका रचित्तानि नाहम्‌" अर्थात्‌ मै मन, बुद्धि, अहंकार एवं 
चित्त नहीं हूं कहकर आत्मा को मन प्राण जीवसे भी उसे नितान्त भिच्च किया 
है ।६ घटाकाशादिके दृष्टान्तो द्वारा वेदान्ताचायं स्पष्ट करतेर्ह किदेह के 
संथोगसे ही आत्मा जीवरूप मे भासता है ।९६ जसे छिलके वाला धान या चावल 
बोया जाकर उगताओौर कठताहै किन्तु छिलके से रहित चावल होकर वह 
भविष्यमें उगनेसे रहितहो जातादहै। एसे ही. आत्मा जीवत्व उपाधिसे मूक्त 
जन्म-मरण रहित है ।* आत्मा की इस गत्थी कोरा धैर्यं ओर विवेकं से 
सुलक्ञाया जा चरकता है । जिस प्रकार वाथुद्वारा जल के हिलने से कंपते हृए सूयं 
के प्रति्िम्ब के बहुनेकाश्नमहोताहैरेसेही देह, मन, प्राणके कर्मो से अपनेमें 
कतृ त्वाकतुत्वकाश्रमहौो जाता है।* मूलतः आत्मा भौर ब्रह्य सदेव एक है। 
इसी से कबीर, सुन्दरदास, .गलाल भादि सन्तो ने आत्मब्रह्यं क्य माना है 1४६ 
सुन्दरदास की रचना्भो मे तो आत्मतत्त्व की चिद्शूपतां को बार-बार वणित 
किया है-- 


तेसेहु सुन्वर श्रातम जानहू भ्रापुके ज्ञान तें भ्रपु प्रकासे 


दादूभी व्यापक ब्रह्यके स्वप्रकाशसरूपका वर्णन करते हुए कहते ह कि 
विना किसी बाह्य-प्रकाश की सहायता केही उसंन्रह्यके प्रकाश में दसो दिशाणे 
उद्भासित है ।* । 

आत्मा की आनन्दरूपता को सन्ती ने बहुत ही अधिक परिमाण में व्यक्त 
किया है किन्तु उसमें उन्होने पने प्रेम एवं भक्ति-जन्य आह्लाद, को मिध्ित कर 
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दिया है! अनिर्व॑चं आनन्दका ही उपलक्षण रसको माना गयाहै। यह्‌ रस उप- 
निषदं के अनुसार ब्रह्यकाहीरूपहै। यह रसही है जिसे पाकर जीव आनन्दित 
हो जाताहै भौर इसी प्रविष्टहो जाता है ।° वेदोंमे वणित मधु रसकाप्राग्‌ 
ख्पहै। इसी से आनन्दमयी दशा को अदेतवेदान्तियो न मधुमती भूमिका कहा है 
जह साधक कौ प्रज्ञा समस्त को अतिक्रान्त केर भानन्दमयी हौ उठती है ।*= ब्रह्म- 
सूत्र मे शंकर ने 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' सूत्र की व्याख्या में मात्मा कौ आनन्दमयता 
को भौर अधिकं स्पष्ट करिया है ।** आनन्द वस्तुतः निविशेष आत्मा का एेसा रूप 
है जो उसके सत्‌-चेतन, रूप कौ अपेक्षा अधिक समवेत होने के कारण अनुभव 
किया जा सकता है । इसलिए यह अधिक मूर्तंहै। रामानुजने इस्ी आधारपर 
विश्व को चेतनब्रह्य के भानन्दरूप की लीला-स्थली मान लिया ओर उसे सगुण 
कहा । क्योकि अआनस्दरूप मेँ विकार होना उन्होनि मान लिया ।५ किन्तु शंकरने 
उपरोक्त सूत्र की व्याख्या में ब्रह्म की निविशेषताको हर स्थितिमें बनाए रखने के 
लिए आनन्दमय शब्द म॑ संयुक्तं विकार-वाचके मयट्‌ प्रत्यथका व्धाकरणद्वाराही 
प्राचुर्यं या सचनता अर्थं सिद्धकिया। ओरकहादहैकि यह्‌ ब्रह्य के आनन्दरूपकी 
असीमताकाही परिणामरहै, जो यह मानवीयसृष्टिसे लेकर देवसृष्टि तक आनन्द 
ही आनन्द भरपुर है ।५६ निगुण काव्यधधाराके सन्तोंनेभी आस्माकी आनन्द- 
मयता की यथास्थान चर्चाकीहै। सन्त चरणदास एकः स्थान पर केवल ब्रह्य के 
आनन्दरूप का चित्रण करते हूए कहते है किं यह्‌ भानन्द अखण्डानन्द है भौर 
भद्ितीय है"-- 


भ्रादि हूं श्रानंद, श्रत हू भ्रानंद मध्यहुं भ्रनन्द एसे हि जानो 
बंधू श्रानंद मुक्त हूं श्रानेद प्रानंद ज्ञान श्रज्ञान पिनो 
लेटे श्रानंद बेठे हू भानंद डोलत श्रानंव श्रानेद शानौ 
चरनदास विचारि सबं कषु, श्रानंद छाँडि कं दक्ख न उनो 


अमूत या रस के प्रतीको से सन्तो ने ब्रह्मानन्द का अधिक वणन क्रियाहै। 
सन्त की यह्‌ आनन्दोपलबन्धि महान्‌ है । नानक ब्रहम के स्वरूप-वणंन मे कहते हैँ कि 
वह्‌ ब्रह्म स्वयं ही रसिक दहै, स्वयं रसरूप है, स्वयं उस रक्त का भोक्ता है ।= इसी 
रस करो कभी-कभी सन्तो ने 'राम-अमल' अर्थात्‌ राम रूप तशा (आनन्द) भीः कहा 
है कबीर कहते है कि इस रामे रूप नशे मे जो ड्‌ब गया वह इन्द को भी रंक मानने 
से बाज नहीं आत्ता ।*€ दादू भी इस रससे नितान्त प्रिचितरह। वे कहूतेरहकरि 
इस मीठे राम-रसकोकोई ज्ञानीसाधु ही पौपाताहै। जिसने इस प्रेम-रसको 
- पिया वह अमरहो गया। इसी रस को पीकर नामदेव, कबीर, पीपा अर रैदास 
कभी नही थके ।*° इसमे भी बकर आगे दादू कहते है कि इस मीठे रस को जिसने 
पिया वह्‌ रसम ही इबे गया। मीढठामीठे मेमिलं गया अब दादू भौर कहूं 
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जाएगा १ दादू का ब्रह्मानन्दबोघध निश्चय ही बहुत गहरा था । कबीर तो इस 
मआनन्दरूप पर इतने मोहित थे कि इस आनन्द के क्षणिक साक्षात्कार के बदलेमें 
अपना सर्वस्व अर्थात्‌ जप, तप, साधना, तक देने को तयार थे ।* यह मानन्दं रहय 
के अन्य स्वरूपकी तरह ही अनि्वेच है अकथ्यहै। कबीर इसे गंगे के गुड से 
उपमित करते हँ तो रहीम इसे सीधे अगम्य ओर कहने-सुनने से बाहिर मानते 
ह ।= सन्तोनेभी कहीं-कहीं पर वेदान्तियों के ठंगपर आकाशको ब्रह्मका 
उपलक्षग मानकर उस अगम्यपद का चित्रण कियादहै। शांकर वेदान्तमें आकाश 
की अलिप्तता, व्यापकता आदि गुणों को देखकर उसे ब्रह्मयका प्रतीक माना गया 
है ।८* घटाकाश, मठाकाश भौर महाकाश के उदाहूरणों से जीवन्रह्यं क्यवाद 
समन्नाने की प्रणाली काफी प्राचीन है। सन्तो मे निश्वलदासने तो विचार-सागर 
म इसी प्रकार का स्थन स्थान पर आश्रय लिया है किन्तु उपनिषदोकी बोलीमें 
ही "रवं ब्रह्म" कहने वाले सन्त सृन्दरदास भी ्है- 


"देषौ माई ब्रह्माकार समान 

पर-ब्रह्म चेतन्य व्योम जड यह्‌ विक्ञेषता जान 

दोऊ व्यापक श्रकल श्रपरिमित, दोऊ सदा श्रखंड । 

दोऊ लिपं छिपे कहूं नाहि पूरन सब ब्रह्यण्ड । 

ब्रह्म भांहि यहु जगत्‌ देखियत व्योम मांहि धन योह" 


सन्तो के परम पदपरमभी ब्रह्माद्रैत की छायादहै। वेदोंने जिसे परमे- 
व्योमन्‌ भौर रजस्‌ से रहित पद कहा है। वहब्रह्य काही मायातीत रूपदहै। 
समक्षने के लिए उपतिषत्कारों ने ब्रह्म के जिनचारपादोंकी कल्पनाकीदहै, शंकर 
ने उनकी वंज्ञानिकता का समर्थन क्ियादहै। ज्रहयके तीन पादो की वैश्वानर, 
तजस, प्राज्ञे संज्ञा है । प्राज्ञ सगुणोपाधि ईश्वर कौ संज्ञा है ।६ इससे भी परे ब्रह्य 
काजोतुरीय रूपदै जिसमे वहु समस्तप्रपंच से परे गुणगणों से रहत होकर 
विराजता है वही परम पदहै। इसे शायद पाद भी नहीं कहा जा सकता । क्योकि 
यर्हा गुणातीत होने से बहु अनिवंचदै। वेदमे भौ ब्रह्य के गायत्री रूपमे वर्णंनको 
पहले एकपाद्‌, द्विपाद्‌, त्रिपाद्‌, चतुष्पाद्‌ कहकर फिर अपाद (पादरहत) कहकर 
फिर तुरीयपद को नमस्कार कहा है ।= सन्तो मे एसे वणेन पर्याप्त मात्रा मे मिलेगे 
जिनमें ब्रह्म के परमपद का बार-बारस्मरणदहै। चरणदास कहते है कि भाई वह्‌ 
एेसादेण है जर्हां जो पहुंच जाता है वहु बिना किसी साधनके अखण्डभाव से 
जन्म-मरण रहित होकर विराजता है) कबीर भी 'परमपद' ओौर "चदथ पदः 
को समानान्तर कहकर ब्रह्म के उसी तुरीय पदकोपाने कोसदा आतुर हैं ।*९ 
सन्त सुन्दरदास तो तुरीयपद से ऊपर जहां उपाधिमात्र का अघ्यन्ताभावे है वहां 
उस ब्रह्मपद की कल्पना करते ह ।६* इस प्रकार हम यह्‌ मानने को ब्रध्यहौ जाते 
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हैकिसन्तोंको ब्रह्माद्रत का पर्थाप्ति मात्रामे शस्त्रीयज्ञान श्रवण भौर सत्संग 
भादि द्वारा उपलब्ध हभ था। उनकी ब्रह्यानृभूति का शास्त्रानुमोदन हमे कई 
जगह मिलता है । भीषा कहते ईह- 


“सतगुर ग्याने वेदत मत! जोई भौवा खोलि लिला सोई वांचि"*<° 


वेदान्त के दृष्टान्तो के आधारपरही ब्रह्य कौ अद्वितीयता कावर्णेनवे 
करते है-- 
नाम एक सोन श्रा, गहना है देतभास 
कहूं खरा खोट रूप हेमहि भ्राधार है 
फन बुदबद श्रर लहरि तरंग बहू 
एक जल श्रानि लीजं मीठा कहूं खार है ।€ 
सन्त चरणदास जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तथा ध्याताध्यान ध्येय की त्रिपुटी से 
परे उस तिविशेष ब्रह्म को मानते € वह वेदान्त के परमाचायं शुकदेव को भी 
बार-बारस्मरण करते हैं । गुलाल सहै तो उस निविशेष ब्रह्म के वणन में केवल 
अभेद ज्ञानको आधार मानकर चौये पद सेभी परे उसब्रह्यको पानैकोबात 
कहते हैँ ।६४ 
बरहम के तटस्थ लक्षण का विचार सन्तोंने बहुत किया है उसे हम आगे 
ईश्वर प्रकरण में देखेगे | 


संयुक्त विज्ञप्ति एवं सन्तो भौर वेदान्तियो कौ ब्रह्म -द्ष्टि 

यद्यपि सत्‌ चित्‌ ओर अनेन्द' ब्रहाका स्वरूपलक्षणक्िया गयाहै,तो 
भी वेदान्तियों का ब्रहम के चित्स्वर्प पर अधिकजोरहै। चित्‌ भौरन्ञानकोवे 
पर्यायवाची मानते है! इस चेतनरूपता या ज्ञानरूपतामे ही ब्रह्यके सत्‌ भौर 
आनन्दरूप को वे समवेत कर लेते हँ । अतएव मोक्ष दशामेवे ज्ञाता ज्ञानज्ञेय इन 
तीनों ज्ञाप्तियों के एकरूप हो जाने की बात कहते है । सन्त भी यही कहते ह कि 
श्रम या माया की निकृत्तिज्ञनद्रारा ही सम्भव है । बार-बार अपने मापको जानने 
कीभोरदही सबका आग्रहुहै। कारण यह्‌ किञ्ञान तीनों कालों मेब्रह्महूपहोनेसे 
अबाधषूप से स्फुरण हौ रहा है । अतः ब्रहम को ज्ञानरूप मानने मेँ केलाद्रैती कुछ 
युक्त्या देते है- 

१. ज्ञान आत्मा का स्वरूप है अतः स्वतः-प्रमाणहै। क्योकि विषयोको 
प्रकाशक इन्द्रियां मनं प्राणादिकों से वह्‌ पववत होने से सवका प्रमाणकर्ता है| 
उसका कोई प्रमाणक नहीं । 

२. ज्ञान स्वयंप्रकाश) किंसीभीप्रमाणदाराज्ञनि का अभाव सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । क्योकि सभी बौद्धिक चेतन व्यापार उसमे प्रकाश लेते ह। 
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फिर वैसे भीअभावस्वयंभीतोज्ञानदहीदहै। 

३. ब्रह्मा कालातीत दै) कालका विश्लेषण करं तो यही पत्तालगतादहै 
कि भूत, भविष्यत्‌ या वतंमान हमारे कल्पित या ज्ञान-सपिक्न मानदण्ड हँ । अतः 
ज्ञान-सापक्ष या संविन्मात्र कोई भी पदार्थं एेसा नहींजो संवित्‌काही स्वरूपा- 
वरण कर सके । अतः च॑तन्यं कालपरिच्छिनन भी नहीं कहा जा सकता । 

४. इसी प्रकार से दिक्‌-परिच्छिन्न भी चेतन नहीं हो सकता । क्योकि 
पूवं पश्चिम आदि दिशाभीहमारीही कल्पनां हँ । उनका भी अस्तित्व ज्ञानम 
ही सिद्ध होता है। अतः चेतना दिकूपरिच्छिन्न भी नहीं । योगवासिष्ठमे तो 
ज्ञाता ओरन्ेय को एकरूप मानकर ज्ञानस्वरूप ही कहा गयादहै। अगरज्ञाता 
ओर ज्ञेय (दिक्‌ एवं काल आदि) समान जातिके (ज्ञानरूप) नहं तो असमान 
जाति वालों मे सम्बन्ध ही नहीं बनता 1 अतः समस्त विश्व केज्ञानरूप होने से कोई 
भी उसका स्वरूपावरण नहीं कर सकता । ज्ञाता ज्ञेय का भेद सिफं ओपाधिक है । 

५. ज्ञान में यथाथं ओर अयथाथं काद भी नहींहो सकता । व्यवहार 
ठशा मे किए गए ज्ञान के सच्चे ओरक्लठकेभेदभी कत्पितिहीहै। यथाथं केवल 
ज्ञनहै। अंधेरेमे रज्जुमे सपेकी प्रतीति (ज्ञान) मेसपंभलेही मिथ्याहौो पर 
प्रतीति या ज्ञान मिथ्या नहींहै। अतःज्लानमें किसीप्रकार का प्रकार-भेदया 
वर्गीकरण भी नहीं हो सकता । 

६. चिद्रूप ब्रह्मे कार्यकारण की कल्पना भी नहीं की जा सकती । “चित्‌ 
हीदं सवम्‌", “सवं खल्विदं ब्रह्म! आदि वाक्यों द्वारा चित्‌ रूप ब्रह्म की एकरूपता 
ही सिद्धहोतीदहै। जबदुसरा हही कोई नहींतो कार्यकारण की कल्पना ही 
असंगत है । जिज्ञासुगो के कमिक बोध-विकास के लिए ही शास्त्रों मे ब्रह्मे काये- 
कारण भावको स्वीकार किया गया है। अपरिच्छिन्न तत्तत में कार्यता भौर 
कारणता कहा ! 

७. अत्तः सर्वथा अपरिच्छिन्नरूपता के कारण ब्रह्म, आत्मा, चित्‌, संवित्‌, 
विश्व सभी समानार्थक हुँ । फलतः वेदान्त का प्रतिपाद्यभी यहीहै कि व्यक्ति ओौर 
विश्व में ब्रह्मरूपता स्थापित कर वस्तु देशकाल आदि से अविभाज्य चैतन्य मात्मा 
भौर ब्रह्मचतन्य का व्यक्ति के अन्दर ही प्रत्यक्‌ बोधक्रा दिया जाए । सदानन्द के 
अनुसार ब्रह्म साक्षात्‌ या प्रत्यक्ष रूपमे सीधे स्फुरण होने वाला तत्तव ३९. 
'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मः (दे° वेदान्तसार कौ ब्रह्म परिभाषा, प° ५८, प्रत्यग- 
भिन्तं परब्रह्ममान्रं भवति ।) 


सन्दभ 
१, विचारसागर, दोहा ६० 


२. 


ॐ ओ & 9 ^< ० 


॥॥ 


१०. 
११. 
१२९. 
१३. 
१४. 


१५. 
१६. 


१७. 
१८. 


१९. 
२०. 
२१. 


९२. 
२३. 


२४ 


ब्रह-अात्मा / ५१ 


“वही सत्रके अन्दर ओर बाहूरहै(वहदुरधीदहै,पासमभीदै।" 
ईशोपनिषद्‌, मन्त्र ५ 


. 'आकरालस्तल्लिगात्‌। --व्रह्मासूत्न १-१-२२ 
. “स्वरूपं सद्‌ व्यावतं कं स्वरूपलक्षणम्‌ 1" 
. तैत्तिरीय उ०, २-१-१ 


हदारण्यक उ०, ३-६-२८ 


. “कदादित्कत्वे सति व्पावतंक्रं तटस्थलक्षणम्‌ ।'" 
. "यत्र नान्यत्‌ ब्युणार्ि'", “नान्यत्‌ पश्यति" -- छान्दोग्य, ७-२४-१ 


पंचदशी १-६, ७, ठ, ओर ““सर्वोहि आत्मारितत्वं प्रत्येत्ति"" 

--शा०भा० व्र ° भु°०, १-१-१ 
“नाह कश्चित्‌ संदिग्धे अहं वा नाहं वेति" -- भामती 
हिन्दी साहित्यकाशं (भाग १), प° ५६७ 
वही 
1 595{618 91 {04199 21110300 0४ 248; णान, 7. 52 
{छत, ए. 52 & 70 
^ ९1260108] 8205611 0ल०0 ४ '' 0. 198 एषणा ३००५ 9६ 09074 
{11467811 7658 11 1924 
भारतीयदशंन (भाग १); षु° १५० 
केन उ० खं० १, मन्त्र, ८ 
“अयमात्मा ब्रह्य --माड्क्य उ० २ 
“नात्मा तु प्रमाणादिन्यवहाराश्रयत्वात्‌ प्रागेव प्रमणादिन्यवहारात्‌ 
सिध्यति । न चेदृशस्य निराकरणं संभवति, आगन्तुकं हि वस्तु निराक्रियते नं 
स्वरम्‌ --ब्र° सू° शां० भा०, २-३-७ 
यतो सिद्धिः प्रमाणानां स कथं तः प्रसिद्धयति। 
पंचदशी प्रकरण ६, श्लोकं ८८ से ९६९ तक । 
1108000 9 ^ वर्मा ए. 129 अर्थात्‌ अत्मा स्वप्रकाश होकरही 
बिना किसी बाह्य सहायता के समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता है। 


“साक्षी चेता केवलोतिर्ुणश्च -- श्वेताश्वतर अ० ६, सन्त्र ११ 
दुःखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुःखिनो भवेत्‌ । 

दुःखिनः साक्षिताऽयुक्ता साक्षिणो दुःखिता तथा ।॥ - नैष्कम्येिद्धि २-७६ 
चिद्रूषत्वादकमंत्वात्स्यंज्योतिरिति भरुतिः। 


आत्मनः स्वप्रकाशत्वं को निवारयितु क्षमः 
--तत्वप्रदीपिका, प° २१ चित्युखाचायं लिखित अथवा दे° विवरण 


प्र० सण, प° ५८ पर “आत्मेव विषयोपाधिकोऽनुभव इति 
व्यपदिश्यते । अविव्रक्षितोपाधिश्चात्मेति 1" 


६२ / शांकर वेदान्त : एक अनुशीलन 


२५. “द्रे दृष्टी चक्षुषो नित्यादष्टिनित्या वात्मनः।'" ""* "* ` आत्माद्ष्ट्यादीनां 
परसिद्ध मेव लोके । वदति हि उद्तचक्षु (अन्धः) स्वप्नेऽद्य भया ध्राता दृष्ट 
इति ।' --एेतरेय उ० शां० भा०, २-१ 
२६. आत्मा केवल सत्तामात्र चहीं वहू चेतन भी है। 
-- 7111105070119 त 40१४०१४, {. 129 
२७. “प्रजाः न केवलं सन्मूला एव, इदानीमपि स्थितिकाले सदायतनाः सदाश्रयाः 
एद ।” ---छान्दोग्य भाष्य, ६-४ 
२८. न हि भत्मनोऽन्यत्‌ । ` “` ` ` "तस्प्रविभक्त देशकालं भूतं भवत्‌ भविष्या वेस्तु 
विधते ¦ यदा नामहूपेयाक्रियते, तदा नामस्ूपे आत्मस्वरूपापरित्यागेनेव ।” 
-- शारीरिक भा०, २-१-६ 
२६९. “त्‌चित्‌ आनन्द एक तु ब्रह्म अजन्म असंग” कौ व्याख्या का अन्त भाग। 
--विचारसागर, पृ० ४०६ ओर ४२८ चेमराज श्रीकृष्णदास दारा 
बम्मई से प्रकाशित सन्‌ १९५३ 
२३०. माड्क्य उ० मन्त्र २, छां ° ३-१४-१, एेतरेय उ० ५, त्रिपाद्विभुति म० ना० 
उ० ३३, बहु° ० १-४-१०, छां० उ० ६-०८-७, ईश उ० : शान्तिपाठ, 
ष्वेताश्वतर ६-१७, बह ° उ० ४-५-१५, वही ३-९-२०; त्र ° सु° १-१-२ 
छां उ० ६-२-१, तंत्तिरीय २-४-१, गीता २-२४। 
३१. “तस्माद्‌ वेदिक धघमे-मागे परता” -- विवेकं चूडामणि, श्लोके १ 
३२. “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌" -- ऋग्वेद, पुरष-सूक्त 
३३. 'सत्तकाभ्य' --परशुराम चतुर्वेदी सम्पादित, पूण १८० 
३४. सन्तकाग्य, पृ५ १७६ 
३५. वही 
३६. बही 
३७. वेदी, पृ० १६६ 
३८. वही 
३६. “सन्त रविदास मौर उनका कान्य" 
--पद ५३; नवभारत प्रेस लखनऊ द्वारा मृद्रित 
४०. वही, पद २५ 
४१, वही, पद ५४ 
४२. वही, प° १८४ 
४१. वही, पद ५२ 
४४. “पदरूपेण यन्निश्चितं, तदरूपं न व्यभिचरति यत्‌ सत्यम्‌ ।“ 
--केबीर प्रन्थावली, पृ० २३२ 
४५. वही, पृ ०१३१, १३५ 


४६. 
४७, 
1 


1, 


४९. 
- ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य ३-२-१७ मे वास्कलि उपाख्यान 
१. 
, ताकी भगला कथियान जाई, जेको कटै पिष्ठं पलिता 


© 


भ 


५ 


९ 


२. 


५९. 


म्‌ 


न्ष) 


५७. 
९-1 
५९, 


६०. 


६१. 


६२. 
६३. 
६४. 
६५. 
६६. 


अ्रह्म-आत्मा / ८३ 


“सोई पड सोई ब्रह्माण्डे” नानक प्राण संगली, प° २६, पक्ति १ 
“हम सव माहि सकल हम मांह" -- कबीर भ्रन्थावली, पृ० २०१, ३३२ 


, “कथ्यो न जाई निरे भर दूरी, सकल अतीत रह्या घट परि ।“ 


-- वही, ¶० २३५ 
हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० २११ 


“बोलत वोलत तत्त नसाई” --कवीर ग्रन्थावली, पृ० १०६ 


--जपुजी साहिब, ३५ 
“सोचे सोच न हौवेहि जे सीचे लख वार" -- ग्रन्थ साहि, वही 


. "तहां किष आहि कि सून्यं” -- कीर श्र०, प° १४६ 


“यह्‌ भत्यंताभाव है, यहई तुरियातीत, यहं अनुभव साक्षात्‌ है, यह निश्च 
अद्वैत" नाहि नाहि कर कह है है कहै बखानि। ननाह" दहै के मध्यमं 
“सो अनुभव करर जानिः --ल्ानसमूद्र, ४४ 


. “कहै कतीर तरक दुई साधं, त्िनकी मति है मोटी । 


--कबीर ग्रं, पृण १०५ 
कवीर्‌ ्रन्थावली, पु १०४ 
“वी द्धम रमि रह्या व्यापक सबही ठो --बानीभाग१्‌, पृ०३२ 
“जह देखो तहं एक ही साहब का दीवार - सन्त बानी संग्रह १, प° ३१३ 
जब पूरण नह्य विचारिये तब सकल आतमा एक । 
कायाके गुण देखिये, तो नानां वरणं अनेक॥। 
--दादूलल कौ बानी, भाग १, चय को अंग--४३, ४५ 
दीपकेतेजसे दीपक दीसतहीरेके तेजसोहीरो हि भास 
तसे सुन्दर आतम जानहुं भाप के ज्ञान अप प्रकासै॥ 
--सुन्दरविलास, पृ० १४६ 
ब्रह्मसूत्र शां० भा० १-१-१ तथां बही २-३-७ 
“आत्मा वतन्यश्प व्यापक साक्षी अनष --सुन्दरविलास्, प° ११२ 
"आतमा रूप अति सुम से सूम है" -- वही, प° १०७ 
निर्वाण षटक शंकर कृत श्लोक १ 
देह की संजोग पाई देद्िनके बस पररथो। 
आपहि कू आप भूलि गयो सुख चाह तं ॥ --पुन्दरविलास, पृ० ९४ 
देह को संजोग जीव एेसा नाम भयो । 
धट के संजोग चटाकास ही कहायो है ॥ -- वही, प १०६ 
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६७. तुषेण बद्धो ब्रीहिः स्यातुषाभ्ावेन तण्डुलः । 
पाशबद्धस्तथा जीवः पाशमूक्तः सदाशिवः ॥ 
६८, ज्यों जल हालतदहैलगि पौन, बह भ्रमते प्रतिविबरह्ि कपि । 
देहके प्राणके ओौरमनके कृत, मानत रहै सब मोहि को व्याप ॥ 
--युन्दरविलास, पु० ९६ 
६६. आतम राम अखण्डित पूरन ब्रह्मस्नरूप अकार्‌ । --भीखा साहेब, पृ० ४६ 
७०. सुन्दर विलास, पृ० १५९ 
७१. दह दिसि दीपक तेज के, विन वाती बिन तेल, बहुं दिसि सूरज देखिये दादू 
अद्भूत पेल । --सन्तकाव्य : परशुराम च०, पृ० २६६ 
७२. त॑त्तिरीय उ ०, २-७-८-६ 
७२. छान्दोग्य, ७-२४-१ 
७४. “अनन्दमयाधिकरणः' --त्रह्यसूत्र शां ° भा०, १-१-१२ 
७१५. भारतीय दशंन, भाग १, राधाङष्णन, 4० १५३-५४ 
७६. “एवमानन्दश्रचुर त्रह्यानन्दमयमूच्यते ¦ जनन्दप्रचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्य 
त्वादा राभ्योत्तरर्मिन्नुत्तरस्मिन्स्थाने शतगुण भानन्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दस्य 
निरत्िशयत्वावधारणात्‌ । तस्मास््राचुयार्थे मयट्‌ । 
--जह्यसूत्र शां० भा०, १-१-१३ 
७७. सन्त काव्य, पू ० ४७६ 
७८. “आपे रसिया आपि रसु, आपे रावणहार" -- वही, पु० २४० 
७९. “राम अमलि माता रहै गिणे इन्दर को रंक" --वही, पृ० २०४ 
८०. रामरस् मीठा रे कोई पीवे साधु सुजाण। 
सदा रस पीव प्रेमसों, सो अविनास्षी प्राण ॥ 
यहु रस मीठा जिन पियासोरषही रहौ समाय। 
मीठे मीठा मिलि रहा, दादू अनत न जाई ॥ 
--परमाथं सोपान, पृ० १८८ रा०द० रानडेद्वारा सम्पादित 
भारतीय विद्या-भवन, बम्बू दवारा प्रकाशित । 
८१. वही 
८२. है कोई सन्त सहज सुखं उपज, 
जप तपं देऊ दललाली। 
एक बंद भर देइ रास-रस, 


ज्यू मरि देइ केलाल्ली। -- वही, पु० १६० 
८३, रहििमन बात अगम्य कौ कहन सुनन की नाहि । 
जेः जानत ते कहत नहि, कहत ते जानत नाहि ॥ -- वही, ० २८६ 
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“"यन्नादौ वर्च नास्त्यन्ते तभ्मध्ये भातमप्यसत्‌, 
प्रतो मिथ्या जगत्सवेमिति वेशन्तडिण्डिमः" 


ठ 


नाया 


माया का निहूपण करते हए शंकराचायं कहते ह कि यह माया अव्यक्त 
ताम वाली परमेश्वरी शक्ति हि, जो अनादिहै, अवि्याह्पारहै, भत्व, रज, तम 
गुणो से त्रिगुणमय है । यह सत्‌ भी नही, असत्‌ भी नही, सदस्तत्‌ भी नही । यह 
भेदमुला भी नही, पर अभेदमूला भी नहीं । भेदाभेदमूलक भी नहीं । यह्‌ सावयव 
या निरवयव भी नहीं, भथवा दोनों से भिन्त है । यह्‌ माया केवल एक आषएच्यं है 
इसीलिए अनिवंचनीयह्पा है । प्रस्तुत परिभाषा मे मायाके विषयमे उत्पन्न 
होने वाली समस्त भ्रान्तियों का उन्मूलन है । जगन्मिथ्या की रटपर शांकर 
माया के आलोचकां को यह परिभाषा की तीन अवस्थाभों कीभओरध्यानदेना 
चाहिए । पहली पक्तिमे माया को भावरूप मानकर शक्ति, अविद्या, ध्रिगुणमयी 
मव्यक्त कहा है । भगली इद्‌ पंक्ति मे निषेध शली म उसे "न सत्‌ न असत्‌, न 
सदसत्‌ कहा है । भन्तं मे उसे मानव बुद्धि के लिए महान्‌ भाश्चये करार देकर 
भव मौर अभावसे भी उपर अनिवेचनीय कहा है । 

, समस्त वेदान्तो मे (वष्णव शैव शाक्त) मायाकी जोभी भिन्न-भिन्न 
धारणाए प्रचलित ह वे उपरोक्त परिभाषा कौ प्रथम पक्ति मे अर्थात्‌ मायाके 
सगुण भावशक्तिके रूपमे आ जाती है । दुसरे खूप मे बौद्धो की शून्यवादी धारणा 
जौ निषेधमूलक अधिक दहै, उसे देख सक्ते है । तीसरे खूप भें शंकर माथाका 
स्वहपलक्षण देते ह । माया का यह जो पररूप है यह्‌ शंकर की श्ुतिमागं मे 
मौलिक गवेषणा है । 

पाश्चाद्य विद्वानों ने शाकरमत की माया-सम्बन्धी स्थापना क्रो काफी 
आश्चयं से देखा है । उनम दो दृष्टिकोण पटलवित हए । एक पक्षहै जो साया- 
सिद्धान्त को शंकर को निजी कल्पना मान्ता है । मेक्समुलर काकहनाथा कि 
ˆ सायावाद शंकर क स्वयं कत्पना कौ गहं एक धारणा है ।** जिसका अरं हैकि 
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मायावाद श्रुतिमूलक नहीं ! इसी मत के समथंन में हमं कौलत्रुक के इस कथन को 
भीले सक्ते दँ--“रत्येक पदार्थं मिथ्या ओर कल्पित है, यह्‌ वेदान्त का मूल- 
सिद्धान्त नहीं हो सकता । यह किसी दसरे मत का प्रभावरहा टै जिसे परवर्ती 
वेदान्तियो ने मिधित केरध्रान्तिखड़ीकरदी है 1" 

भारतीय विद्वानों में मायावादका विरोध करने वालों मे वैष्णव आचार्यो 
का मुख्य स्थान है । उनके अनुसार माया शंकेर की अपनी कत्पना भी नहीं है भौर 
वेदिक भी नहीं है । बत्कि यह तो बौद्धो कौ अध्याप्तकीधारणाके शंकर परर पड़ 
प्रच्छन्न प्रभाव का परिणाम दहै।* प्रबोधधचन््रोदय'केलेखकने कटाक्ष किया करि 
यदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके विपरीत जाने बाले वेदान्तं ग्रन्थों को शास्त्र माना 
जाएगा तो फिर वौद्धों ने भला क्या अपराधकियादहै;* नैय्यायिकों मे भीमाचार्यं 
भौर उदयनाचायंने शांकर वेदान्त को मायावाद कहकर उमे आड हाथों लिया । 
कहा कि नास्तिक-मतं में वेदान्ती का मायावाद पयंवसितदहो जाता है ।* वैष्णवं 
आचार्यो मे मध्व भौर रामानुज ने केवलाष्ेत पर काफी प्रहार किया है। 
रामानुज का कहना है कि ह शंकर के शिष्यं! जैसे तुम्हारे लिए वेदञ्ठ है, वैसे 
ही शून्यवादियों के लिए बुद्धके आगम अनृतहै। तुमदोनोंके लिएजषाज्ञाता 
जीव अनृत है, उसी तरह बुद्धि भौर उसका फल भी अनृत है । फलतः तुम भौर 
बौद्ध एकही थैली के चट्टे हो 1? 

किन्तु मैक्समूलरः भौर कोलन्रुक के कथनो कौ परीक्षा करते समय हमे 
गफ के इस कथनं को अधिक यथाथं के समीप मानना पड़ता है “कि मायाकादया 
जीवं भौर जागतिक प्रपचों की भिथ्यता का सिद्धान्त प्राचीन भारतीय दशंनकी 
जान ह ।"'** विद्वानों ने विभिन्न युक्तयो द्वारा मायावाद की श्रुतिभुलकता सिद्ध 
कीदहै। क्थोकि वेदों से लेकर अब तके माया शब्दके विभिन्न प्रयोग हुए है । स्वयं 
शंकराचायंने हीपएक दही माया शब्द का अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग 
प्रयोग किथाहै। अतः केवल श्नुतियों में आाकस्मिकलूप सेञआएमाया शब्दको 
नोचकर कोई मायावाद के पक्ष मे निष्कषं नहीं निकाल जा प्षकता । हमें करमशः 
माया के स्वह्प म होने वाले उस एतिहासिक विकासि को देखना चाहिए जो मूलतः 
शुतियों में बोया जाकर शांकर दशनम विराट्‌ वृक्षके रूपमे पल्लवित हृभा है 1 
अतः हमे वेद या उपनिषदों मे माया शब्द का प्रकरणाथं भी देखना चाहिए । 

ऋगवेद मे विभिन्नं भर्थोमेमाया काप्रयोगदहै। इन््रकीस्तुतिमें कहा 
गयादहैक्रि “हे इन्र तुमने मायावप्री वृत्र को निहूतकेर दिया है।** मायावी 
दानव की मायाम काष्वंस्तक्रर दियाहै)* "हू इन्द्र तूने बपनी मायाओं से 
मायावी शुष्ण (असुर) का बध कर दिया।'** अथवा “हे इच्छ तुमने मायावी 
लोगो की मायाकोनेष्टकर दिया है ।*"* यहु पहूले मंचको व्याद्यामें वृत्रको 
मायावी कहा है । सायण वृत्र का अथं आवरण करने वाली (वृणोस्याकाश्भिति) 
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शक्ति कहा है। वृत्र निमंल भकाश को आवृत कर लेने वाला बादलों का असुरी 
रूप है । अद्रैतवेदान्त मूलतः माया कौ भआावरण-शक्तिको मानकर ही अगे चला 
है 1 दूसरे मंत्रमें सायणने माया का बर्थ वंचनाति' यानो छलना किया है । माया 
के द्वारा मनूष्यछला या श्रमित कियाजाताहै। तीसरे मंत्र मंमाया इन््रकी 
सपनी ही विमृद्‌ कर देने वाली वहु महाशक्ति है जिसके द्वारा जनशोषक कुत्र 
आसुरी कपटमाया का वाध किया जाता है। य्हांइन्द्रकी महामयावीके रूपमे 
स्तुति है । चौथे मंत्रमे फिर माया शब्द का प्रयोग प्रकाश के आवरण अन्धकारक 
भ्थंमंहै) ऋग्वेद के इन मत्रोंके आधार पर यहु कंसे कहाजा सकतादहै कि 
ऋग्वेदमे मायाका प्रयोग केवल अतिप्राकृत (§प़्ला९।प१३ 0) या 
आ्चयंकर जादू के अथंमेंही हुआदहै।** एकहीनब्रह्यका अपनी मायाके बल 
पर विभिन्न हषो मे चले जाना ऋग्वेद में वणित है।१६ ।जप्के आधार पर अद्रेत- 
वेदान्त के प्रतिबिम्बवाद, आभासवाद, अवच्छेवाद भादि सिद्धान्तो के स्फुरण 
वेदान्ती मानतेहै। यह मायाजो सब कछ मापलेतीरहै।** इप्तके तन्तुओं का 
सुष्टि के अध-ऊध्वं मे स्वेत्र प्रसार दिखाई देता है। नासदीय सूक्तमें इस शक्ति 
का संकेत है ।*= अगे चलकर मायाकी इस्त वैदिक धारणा का बौद्धो एवं 
वेदान्तियो द्वारा समय-समय पर समक्चने का प्रयत्न होता रह्‌ ह। 

उपनिषदोंमे मायाकी चर्चा कुठ अधिक स्फुटहै। यहाँ एक बात समज्ञ 
लेनी चाहिए कि वेद यां उपनिषद्‌ कोई दशनग्रन्थ नहीं । बुद्धिवादिता पर भाशित 
दार्शनिक मान्यताओं से वंदिक ज्ञान ऊपर है। अतः दाशंनिकतरीकेसेमायाका 
तत्तव विवेचन उनमे खोजना भूलदहै । हां कोई भी दाशंनिक्‌ दुष्टि उस प्रातिभन्ञान 
म से अपने लिए मप्ताला दृंह सकती है । श्रुति को आचये कामधेनु मानते थे । अतः 
कामना के अनुसार ही श्रृति फलदायिनी है ।*< अस्तु, आचायं शंकर कोश्रुतिमें 
मायावाद के लिए प्रचुर मसाला मिल गयाथा। उन्होने श्नूति का विधिवत्‌ दोहन 
किया । उपनिषदां मे माया के विषयमे बहुत कुछ कहा गयाहै। प्रो° रानाडेने 
उपनिषदों में पन्द्रह मायावाद के समथंक उद्धरण देकर कहा किं ““उपत्िषदों मे 
माया शब्द यद्यपि बहुत बार प्रयुक्त नहीं हमा तो भी माया शब्द का अन्तर्निहित 
भाव उनमें है ।* श्रो रानाडे ने ईशोपनिषद्‌ मे अन्ध शब्दके प्रयोग मे, छान्दोग्य 
मे कथित आवरण शब्द मे, प्रएनोपनिषद्‌ मे "अनृत" भौर "जिह" की कल्पना मे 
माथा कै सिद्धान्त को स्फुरित होति देखा है ।*१ उपनिषदों मे असत्‌ शब्द का प्रयोग 
कईबार हुभा है । शंकर ने असत्‌ का अथं सामहूपात्मक प्रपंच के अर्थमेंही माना 
है ।* प्रष्नोपनिषद्‌ मे माया भौर अनृत शब्दकौ व्याद्यामे शंकर ने भविद्यात्तथा 
आचार-गत कुटिलता अथे किंया है 1२ जगम्मिथ्यात्व के अथं पर वहाँ ज्यादा बल 
हीं । (माया नाम बहिरन्यथास्मानं प्रकाश्यान्यथेव कायं करोति सा भिथ्याचार 
रूपा ।** माया के विपरोताथंक सत्य की परिभाषामेवे कहते है - ^प॒त्यमिति 
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अमायिता अकौटिल्यं वाड मनःकायानाम्‌' अर्थात्‌ सत्य माने मायारदितत।, 
वाणी, मन, काय को निषषछठलता है ।< मफने शकर कौव्याष्याका अनपतरण 
किया है । अपनी पुस्तक 'फिलासषफी ओंफ उपतिषद्स' को प्रस्तावनामें उसने 
कहा है ““उपतिषदों के दाशेनिकं तत्त्व का सब बड़ा भाष्यक्रार शफर अर्थात्‌ 
शंक राचायं ह। शंकर का अपना उपदेश भी स्वाभाविक भौर उपनिषदों के 
अनुसार है 1“ वस्तुतः पश्चिमी के अधिकांश मेधावी विद्धानों ने शक्र के मायावाद 
को उपनिपन्पूलक ही माना है। इयुस्तन ओर मेक्समूलर तो इस बात पर एक दम 
सहमत है कि “वेदान्त का सनातन मत वहु नहीं जिपेहुम विकराप्च कहूतैहै 
बह्म मायाः है। ब्रहयका विकास अथवा परिणाम प्रचीन चिचार से भिन्नहै। 
माध। अथवा विवतं हौ सनातन वेदान्त दहै- 

जिस प्रकार सूर्यं कौक्िरणोसे 'मृगमरोचिकरा' कीप्रतोति होती है उसी 
प्रकार ब्रह्य से जगत्‌ कौ उत्पत्ति भी भ्रास्तिवश प्रतीत होती है ।**६ 

निष्कर्षं के तौर पर हमे मान लेना चाहिए किं पहले उपनिषदों मे माथा- 
वादके स्पष्ट बीजरहँ। श्वेताश्वतरभंतोवे भौरभीस्पष्टरूप से मिलतेहै।२ 
माया कौ इनमे कहीं-कहीं इन्द्रजाल के अथं मे प्रयुक्त किया है ।८ उपनिषदों पर 
शंकर कृत भाष्य में माया शब्दके प्रयोगोकोश्री रामानन्द तिवारी ते गिनकर 
बताया है किंईश मे शून्य, केन-भष्यमे तीनि बार, कठ-भाष्यमे चार बार, 
मुण्डक-भाष्यमे चार बार, प्रष्न-भा° मेचार बार, एतरेय-भाष्य मतीन वार, 
तेत्तिरीय-भाष्यमे दो बार, छान्दोग्य-भाण्मेंदो बार, बृहदारण्यक में तीन बार, 
गौडपादीय माण्ड्क्यकारिका मूल मे यद्यपि पच्चीसत बारमाया शएब्दका प्रयोग 
हुभा है तो उनके शंकर कृत भाव्य मे साठ बार के लगभग प्रयोग हुभा है ।** किन्तु 
सवत्र माया" पद एक सुनिश्चितार्थं मेही हूढ नहीं है । कहीं पर माया ईश्वर की 
शक्ति हैतो कहीं 'भविद्या होने से वह्‌ संसारका बजह" 

ब्रहुसूत्र की स्थिति जरा भिन्न है । उपनिषदो कौ तरह ब्रह्मसूत्र माया के 
दृष्टिकोण का उतना समर्थक नहीं लगता । धिवोट को कहना ह कि ब्रह्मसूत्र मल- 
रूप मे शायद विशिष्टादैत के अधिक समीप है। किन्तु उपनिषदो परशकरकी 
मायावादी व्याख्या ही सर्वथा संगत है ।' ब्रह्यसूत्र-भाष्य मे शकर एक बार अपने 
माया सम्बन्धी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते है कि “जपे अपतेद्ारा ही फलाईमाया 
से जादूगर तीनों कालो में भी संस्पृष्ट नहीं होता एेसे ही ब्रह्य अपनी मायासे 
बाधित नहीं होता) सन्ताने दइक्त रूपक का बहुत प्रयोग क्रियाह। कबीर 
कहते है-- 

बाजीगर डंक बजाई सम छलक तमसे श्राई। 
बाजीगर स्वग सकफेला भ्रपने रंग रवे श्रकेला 1१? 
वेदान्त के प्रस्थानत्रय मे गीता महुत्वपुणं स्मृति-प्रस्थानहै। गीतामेभी 
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माया शब्द क प्रयोग हँ ।* यद्यपि आचये ने गीता का स्वमतानुसारी भाष्य किया 
है । किन्तु मायावादके विवेचने प्रामाणिक तौर पर उनके उपनिषद्‌भाष्यको 
ही हम ले सकते हँ या फिर उनके छोटे-छोटे उपदेश ग्रन्थो को जिनके आधार पर 
ही आचायंकेबादमाया की धारणा अद्वेतवेदान्त में अधिकसे अधिक दार्शनिक 
होती गई । किन्तु शंकर ने जिन उपनिषद्‌ सम्बन्धी स्त्रोतों से अपना दशन लिया 
है, मोटे तौर पर उसेदोभागोँमें बाटाजा सकतादहै। एक उपनिषदोंके वे कथन 
है जिनमे अद्वैत याएक ही सत्ता कै प्रतिपादनकी बार-बार चर्चाकी गई ह ।3५ 
दूसरे वे कथन, जिनमें नातव का निषेध किया गया है । क्योकि अद्वेततक्तव में 
हैत का आभास्तही माया है। दैतसेही समस्त भय भौर दख पैदा होति है ।3४ 
अतः अनेकतापू्ण, भयकारक भेद-दृष्टि निन्दनीय है । बस नानात्व का निषेध ही 
शंकर के माथावाद कौ दढ भित्ति है । बृहदारण्यक श्रुति का भाष्यकररते हए शंकर 
कहते है कि “परमार्थ-द्ष्टिसेजो भद्ैत ब्रह्म है उसमे मात्मा भिन्न रूप से कोई 
दुसरी वस्तु सी लगने लगता है।2 

अधिक स्पष्टीकरण के लिएहम मायाका एतिहासिक पयंत्रक्षण कर 
सकते है । जिससे यह भीस्पष्टहो सक्ताहैकि माया अपने मूल अर्थं से जुडी 
रहकर भी किस प्रक्रार कभी अर्थो्कषं ओर कभी अर्थापकर्ष का शिकार हुई है । 
उपनिषदो के बाद बौद्ध युग मे माया का प्रयोग असत्‌, चरम, स्वप्न, मिथ्या के अर्थं 
में हज । बाद के महायानी शून्थवादियो ने असार भौर अतात्विकके अथेमेही 
उसका प्रयोग किया ।= आचायं शंकर को शून्यवादियों की माया की यह्‌ परिभषा 
नितान्त असंगत लगी । जिससे उन्होने फिरसे नये करे से उपनिषदों के अनुसार 
माया की सही व्याख्या प्रस्थापितकी। बोद्धोतेमायाको सांवृतिक सत्य" कहा 
था 13€ जिघ्चका अथं थाकि माया की सत्ता केवल प्रात्िभासिकदहै। वह स्वप्नकी 
तरह किसी भी व्यक्ति की परिर्वात्तित मानस वस्थामात्रहै। सीपीमेंचदीके श्रम 
कीतरह वह्‌ एकदम असत्यहै। शंकरने माया कीप्रतिभास्षिक सत्ता मानसे 
निकालकर उसको व्यावहारिक सत्ता को स्वीकृत किया । प्रतिभास भौर व्यवहार 
काएक स्तर नहीं । शंकर कटुते हैँ कि भाई ! जागरित(व्यवहार दशा) भीर स्वप्न 
का अहुत बड़ा अन्तर दह । स्वप्नके लड्ड्गोंसे जागरितमेंपेट कौीभाग नहीं 
बुक्षती ।*' जगत्‌ के ह्पमें माया की व्यवहारिक सत्ता स्पष्टहै। व्यवहार रूपमे 
माया विषवव्यापके है । समष्टिगत है । बौद्धो की सांवृतिक् मायाकी तरह केवल 
व्यक्ति के भज्ञानया भ्रमदष्टिके परिणासस्वरूप व्यष्टिगत नहीं । शंकर कहते है 
मा्यानस्त्‌ हैन असत्‌ । वह तो दोनो से 'अनिवंचनीया' है ।* जगत्‌ एक भोर 
तौ मायाकापरिणामहैतौसाथं ही वहब्रह्यकाभी विवतंहै। क्योकिमायाका 
भी.अधिष्ठानतोन्रहयहीहै। इस प्रकार माथा एक ओर अद्ैतवेश्ान्त मे ब्रह्मकी 
शक्तिहैतो दूसरी मोर वही भायान्रह्मकी उपाधि बनकर उप्तका स्वरूपावरण 
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करती है । वेदान्त मे ये दोनों दृष्टिर्यां मान्य है । आचार्यं ने ब्रह्म, माया ओर जगत्‌ 
के सजन के प्रसंग में एक ही दृष्टान्त से तीनों के आपसी सम्बन्ध को स्पष्ट किया 
है। वे कहते ह क्रि जिसप्रकार उणेनाभ (मकड़ी) विना किसी दूषरेकारणकी 
सहायता के स्वयं ही अपने से अभिन्न तन्तुओं का रचना करता है देषेहीन्रह्य 
मायाद्वास सृष्टि-रचनां करता है ।*२ इस प्रकार शांकर वेदान्त में जगन्मिथ्याका 
अथ जगत्‌ या माया को अव्यावहारिक या काल्पनिक सत्तामात्रन हकर दोनों 
काब्रह्मसेत्रिकालमे अभेद सिद्धहोताहै। वेतो स्पष्ट कहते है कि शरुति में भसत 
शब्द का भथ असत्ता नहीं वरन्‌ व्याङृत नामरूप प्रपंच मे विपरीत अव्याकृत खूप 
से (जगत्‌ कौ) ब्रह्मम स्थिति है । अथवा प्रपंचास्मक जगत्‌ की ब्रह्य से पृथक्‌ सत्ता 
करा निराकरण ।*° ब्रह्मसे पृथक्‌ जब वहुकभीनरहीहै तो उेब्रह्मसे भिन्न 
देखना ही भरन्त दुष्टिहै। 

गौडपाद भी यही कहते द कि जगत्‌ के प्रति दैत दृष्टि माया का परिणाम 
है । कि परमाथ दुष्टिसे बद्वैतही सत्यहै।* माया को मिथ्या कहने का यह्‌ अर्थं 
नहीं लेना चाहिए कि जगत्‌ के यथां परिवतंनों कोहरी अस्वीकारकर दिया 
जाए । किन्तु जगदुत्पत्तिकै प्रथम परिवतंन यानी ब्रह्य के जगत्‌ कै रूपमे परिवतंन 
को वह केवल एक प्रतीति मानकर छोड़ देते हैँ । क्योकि यह जगत्‌ मनुष्यो की 
दृष्टि से यथाथेत्रहाको छिपाताहै इसलिए मिथ्याया भ्रान्तिरूपह। गीताकार 
कामाया के विषयमे यही कहना है किं अपनी योगमाया से आवृत होन के कारण 
ही मे किसी कौ नहीं स्पष्ट होता। इसी आवरणके पीले छिपे मक्ष अज भौर 
अव्यय को यह्‌ लोक नहीं जान पाता ।* इसमायाको पार करना बड़ा कठिन 
है ।*£ प्रो° हिरियन्नाकामाया के विषयमे यहु कथन तितान्त युक्ति-सम्पन्न है 
“कि माया का अथं अनिवर्चनीय या भिध्या किया गया है । किन्तु जगत्‌ के पदार्थं 
अवास्तविक नहीं है, जेस्ा किं आलोचक प्रायः मानलेते है, बल्कि केवल अन्तिमं 
नहीं है । दुसरे शब्दों मेँ उनकी वास्तविकता सापेक्ष है । मौर ब्रह्य कौ उच्च श्रेणी 
की वास्ततिकता की तुलना मे उन्दं प्रतिभास कहा जा सकता है ।**८१ 


माया ओर अविद्यया 


डा ० थीनो"° कंहुते हँ कि अद्रेतवेदान्त मे “श्रह्यको माया या अविचा 
नामक शक्ति से सम्बद्ध किया गया है जिसकेकारणही चारे भासमान विश्वकी 
दयत्ता है। यह शक्ति सत्‌ नहीं है, क्योकि सत्‌ तो केवल ब्रह्य है 1. फिर यह्‌ एसा 
प्रतीत होतादै किं माया ओर अविद्या एकहीहै। ब्रह्यसूत्रे भाष्यमे कई जगह 
माया को दृश्य माना है । किन्तु अयथार्थ या अवस्तुू्प भी कहा है । शंकर कहते 
है किं जिसप्रकार अपनी फंलायी माया से मायावी ब्त रहता है । एसे ही माया 
के अवस्तु होनेसे तीनकालमें भी उससे नहीं बंधता इसी प्रकार परमत्माभी 
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संप्तार-माया से नहीं वंघता ।*< यहाँ माया शब्दं दुश्यमान, किन्तु अयथाथं पदार्थो 
के लिएआयादहै। उप्ीप्रसंगमें भागे शंकर फिरकहतेहैकि ““सोये हुए मनुष्य 
कीस्त्रप्नमे पाई वस्तु जागरितमे नष्टो जातीहै। जागा हुआ मनुष्य कहता है 
करि मेरास्वप्न मं किसी महाजन से मिलनाएकदमङ्लूठाथा। निद्रा की ग्लानिके 
कारणमेरा मनशभ्रतमें पड़गयाथा। इसी प्रकारसायाञदिकामभीज्ञान होने 
परबाधहोजातादहै।"*5 यहँभीमायाकी परिभाषारेसीही सामने आतीरहै, 
कि साया उन दृश्य पदार्थो की संज्ञा जो पदाथ ज्ञान के आलोक में वास्तविक 
सत्ता से रहति हो जाते हैं। 

शंकर के उत्तरवर्ती आचार्योमेसे विद्यारण्य नेमाया को शुद्ध-सत्व- 
सम्पन्न कहा है । ईश्वर को इसी शुदढ-सतच्वसंपन्न माया में पड़ा हुभा चित्‌ का विब 
माना है 1५“ सत्तवविवेककारने भी माया को शुद्धसत्त्वमयी तथा स्फुट कहा है ।*१ 

शंक्रर-सम्प्रदायके परवर्ती आचार्यो ने माया भौर अविद्या कौ अलग माना 

है । शंकर ने थविद्याके विषयमे कुछ स्थानो पर कुछ एक बाते कहीं है । वे कहते 
है “कि परमेश्वर के आल्मस्वरूपमें ही अविद्या से उद्भूत नामरूपात्मक जगत्‌ की 
उत्पत्ति का कारण मायाहूपा प्रक्रति है। यह श्रुतिवचन है। अविद्यासे जनित 
नामरूपात्मक उपाधि का भाधारभूत ईश्वर उसी प्रकारहै जंसे घडे, करवे आदि 
की उपाधि काञाक्राश आधार है।*<* य्ह शंकरने ईश्वरोपाधि अविद्याको 
माया कौ जननी कहा है । एक जगह अन्यत्र भी उन्होने अविद्याको दृश्य मायाका 
कारणभी कहा है ।५३ इस अविद्या कोही परमेश्वराश्रया बीज-णक्ति कहा है 
जिसमे ज्ञानरहित जीवं मायामयी तहापुप्ति में सोते रहूते है ।५* एकं दो जगह 
ब्रह्मसु त्र-भाष्य मे माया भौर अविद्या को समान अथंमें भी प्रयुक्त किथा गया है 
“कि एक ही परमेश्वर कूटस्थ, नित्य, विज्ञानरूप, अविद्या माया से युक्त होकर 
अनेक रूपौ मे दिखाई देता है ।“« इस प्रकार माया के भिन्नां प्रयोगो से भाचायं 
के अपने ही शिष्यौ ते माया मौर अविद्या की अलग-अलग व्याख्याएं दीं। 
विद्यारण्यते मायाको ईर्वरोपाधि भौर अविद्या को जीत्रोपाधि सिद्ध किया, भौर 
अविद्या को मलिनसत्वा तथा व्यक्तिगत होने से जीवों में विचित्रता या वैयक्तिकता 
(100 गतप) कदा करने वाली शक्ति मानां है ।५ 

भद्वैतवेदान्त में जब हम शक्ति शब्द का प्रयोग करते है, तो यह भ्रमहौो 
सकता है किं यह देवाद्वेत या शाक्ताद्रेतन बन जाए । किन्तुर्मैने जंसेकहाहैकि 
भारतीय चितन मूलतः प्रमन्वयवादी रहा है । भतः अंशतः उसमें विभिन्न समन्वित 
दुष्टिकोणों की सुग्यवस्थाहै दूसरे मतोंका कठोर संहार नहीं । अदैतवेदान्त 
समन्वित तत्त्वो को सुग्यवस्था देने मे सबसे आगे है। सत्ताके तीनरूप परमार्थं 
व्यवहार एवं प्रतिभास को मानकर वहं समस्त विरोधी दुष्टिकोणों कौ अपनेभें 
समेट लेता है। भतः माया को शक्ति मानकर कहीं पर उसने जगत्‌ की व्यवहार 
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दशाका काम भी चलाया है) किन्तु मायाशक्ति मिथ्या है। पंचदणी के ब्रह्मानन्दगं 
अद्र॑त प्रकरणम मिटरीकी शक्ति के समानदहीब्रह्मशक्तिको क्रमशः घडा, प्याला, 
जीव, जगत्‌ आदिक कर्त्री मानाहै। भर्थात्‌ जसे घड़ेके वनने मेमिही की 
चिकनाहुट अनिवायं कारणहैरेसेही विश्वकी रचनाम माया भीब्रहमशक्तिके 
रूपमे अनिवायें कारणरहै। अतः कहागयाहै कि निद्राशक्ति जसे जीव मे दट 
स्वप्नो केपेदा करनेकाकारणदहै रेते ही ब्रह्मस्थित मायाभी सृष्टि, स्थिति, 
संहारकाकारण है । तथा निकिकार ब्रह्मे विकारोंकी कल्पना करती है ।९५ 

अतः माया ओौर अविद्या एक नहीं हो सकती । क्योकि माया भपने आश्चय 
ईष्वर को मुग्ध नहीं करती भौरस्वामौ की इच्छानुसार कामकेरतीहै। पर 
अविद्या अपने आधय जीवको मोहित करती है तथा जीवकी इनच्छाके विरद 
प्रवृत होती है) 

शंकर के परवर्ती वेदान्तियों ने यहा उहापोह काफी क्रियाहै। किन्तु 
निष्कर्षतः आचायं का मूल दृष्टिकोण यही लगताहै किमाया भौर अविद्याका 
तात्िक अन्तर कोई नहीं । क्योकि मायाका आश्रय चाहे द्रष्टा माना जाए चाह 
कर्ता, मुग्ध तो उसे होना ही पड्गा। अतः श्रुति भी माया अर अविद्या मे कोई 
मन्तरन मानकर दोनोकोएकं ही भाननेके पक्ष में लगती है। 


जसे-- “भूयहचान्ते विश्वमायानिवृत्तिः<> तथा 
तरत्यविद्यां विततां हदि यस्मिन्निवेशिते 
योगी मायाममेयाय तस्मे विद्यात्मने नमः५५६ 


दन श्रुत्तिवाक्यो में माया भौर अविद्याकासमानाधिकरण्य ही सिद्ध होता 
है। आचयेनेतोदोनौं मेभेदमानादही नहीं । अतः अविद्याया मायाकोएक 
मानकर यह लक्षण किया जासकताहै कि जो अनिवंचनीय होकर यथार्थवस्तुके 
परिज्ञानमें प्रतिबन्ध करती हैतथा विपरीत वस्तुका भानकरातीहै वहु माया 
अथवा अविद्या है 1९" यह मायाब्रह्ममेरेसेहीहै जसे स्वप्न देखने वाले जीवे के 
अपने स्वरूप में बिना किसी परिवतंन के विविध रथादि सृष्टि काञाविर्भावि 
होता है व॑से१ ब्रह्मम उसके निविकाररूपकेविनाही कोई परिणाम याकिकार 
हुए विश्वमाया का प्रादृभवि होता है। यही शंकर का विवेतवाद षा मायावादहै, 
जो योगवासिष्ठ भादि लोकप्रिय ग्रन्थो भी व्यक्त हुभाहै। 

योगवासिष्ठमें, जोकि अद्र॑तवेदान्त का अनुपम प्रन् दहै, तथा भृमृक्षुजौ 
काभतिप्रिय ्रन्थहै, उसमेभी माया गौर भविद्या का कोई मन्तर नहींहै। 
बर्कि सर्वमान्य माया का स्वरूप दरेखिए- | 


“एषा ह्यविद्या कथिता भ्रायेषा सा निगद्यते ५-१३-८६ 
“संसार बीजकणिका येषा विद्या रघू व्‌बहु 
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एषाह्यचिद्यमानेव सतीव स्फारतां गता ३-११३-११ 
इति मायेव दुऽ्मारा चिच्छक्तिः परिजम्मते 
इत्थमा्न्तरहिता बाह्यीशक्तिरनामयथाˆ ६-७०-१८ 
“विवेकमाच्छादयति जगन्ति जनयत्यलम्‌ 

न च विज्ञायते केषा पश्याहचर्यभिदं जगत्‌ ४-४१-१६ 


अध्यास 

माया की इस दाशंनिक पृष्ठभूमि मे अध्यास शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
वेदास्त मे अध्यासं का अर्थं च्रमन्नानही किथाजातादहै। आचायंपाद ने अध्यास 
कार्थ अविद्याही किथाहै। भर्थात्‌ जो अहंकार भौरकतरत्व बुद्धिके रूपमें 
जीवको बाध लेती है।६* यह भध्यास यथाथं भौर अयथार्थ के मिश्रणं काफल 
है ।१ चेतन ओर अचेतन को ग्रन्थिही इसका हप है ।९ आचायं की दशश्लोकी 
की व्याख्याकरते हुए मधुभूदन सरस्वती ने इसके स्वरूप का बड़ाही निमंल 
विवेचन किया है। अविद्याकेकायंका परिचय देते हुए उन्होने कहाहै कि यह्‌ 
अविद्या दृश्य, जड, विनाशी, विचार कोन सहन करने वाली, सीमितहोनेपरभी 
अनिर्वचनीय होकर अपनी आवरण भौर विक्षेप दो शक्तियों के बल पर चिदात्मा 
कोदटेसेहीढंगमे ढपनलेतीदै, जंपेरशा्के आगे रली अंगुलि सूयंमण्डल को ।१५ 
किन्तुशंकरकी मायाको व्याव्रहारिकं सत्ता को मानते हुए उन्होने कहा हैकि 
अपारमाथिक पदाथ दो तरहकेर्है एक शुक्ति-रजत आदि मायिक पदाथ, जिनकी 
व्यावहारिक सत्ता माननी पडती है । दूसरे तुच्छपदाथं जो असत्‌ है जैसे शश 
विषाण अदि । अर्थात्‌ मायिक पदाथं असत्‌ नहीं है ।१९ भतः हृमाराजो कोरा 
मान्त भ्रम या स्वप्रकल्पित पदाथं है, बहु व्यवहारके जानलेने पर बाधितदहो 
जाता है, तथा व्यवहार का जगत्‌ परमाथं सत्ता के जान लेते पर बाधितो जाता 
है । अतः प्रतिभास भोर व्यवहार (जिन्हे कपरशः तुला भौर मूला अविधा भी कहा 
जातादहै) दोनोहीमताया अव्याकेहीषूपदहै, मौर यहु माया मूलतः अध्यास्त 
रूपा है। 

इस प्रकार हम देखते है कि शंकराचायं ते पर्म्परा-प्राप्त माया की 
धारणां को व्यवहारिकता का रूप देकर उप्के अर्थो में एक नवीनतम दिशा प्रदानं 
की थी । पता नहीं किस दृष्टिकोण से परकर डां० रामनारायण पाण्डेय ते लिख 
डालादैकि ““शंकराचायं ने सिद्धास्त-प्रतिपादन केलिएमाया को कोई विशेष 
स्वरूप नहीं प्रदान किया दहै 1० 

प्रस्तुत समस्त विवेचन के परिणामस्वरूप हुम तो इन निष्कर्ष पर पहुचे 
अ | 


१, माया का बविष्ठान ब्रह्म है। अतः उसकी स्वतत्त्र कोई सत्ता नही । 
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ब्रह्य के आश्रयमे रहकर ही वह विष्व-रचना मे सक्षम है । विष्वमाया की व्याव. 
हारिक सत्ता है । 

२. अविद्यायाश्रम हौनेके कारण वहु समस्त प्राणिमात्रके त्रिविधं 
दूखों का कारण है, अर्थात्‌ वह्‌ समस्त दुखो का मूल है । 

३. अविद्या होने से वहं हमे ब्रह्मोन्मुखी नहीं होने देती । हमारे समस्त 
अनंतिक कमं उसी के प्रधावकेैकारणरहै। व्यक्तिकी उपधिहोने के कारण वहू 
हमारे हृदयो मे काम-क्रोधादि को बक्षाए हृए ह । वह जीवाविद्या के हप मेँ अत्यन्त 
गहत हैँ । 

४. व्यक्तिके सनम कामनाः इसका पवसे बड़ाबींजदहै। यही वासना 
है । 

५. विचारसे भागतीदहै। 

श्र विद्याया श्रविद्यात्वमिदभेव तु लक्षणम्‌ 
यत्‌ प्रमाणासहिष्णुत्वं मन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ 
--वृहदारण्यकं भा० वातिक १८१ 


६. यह्‌ सत्‌ भौर असत्‌ से विलक्षण अनिवचेनीय है । 

७. यह्‌ एक महान्‌ आश्चयं है जो बिना किसी जड के अपनी आवरण 
भौर विक्षेप शक्ति द्वारा प्राणिमात्र को स्तम्भितकरिए है । भावरण-शक्ति जीवको 
स्वरूपन्ञान नहीं होने देती अौर विक्षेपशक्ति आवृत्त वस्तु मे जगत्‌ की कल्पना 
करती है। 

८, इसे हुम दो भागों से बट सकते ह-- जीवमाया, ईष्वरमाया। 

६. अपने समन्वयवादी चिन्तन मे अद्वेतवेदान्ती . हैतवादी जिज्नासुकी 
सुविधा के लिएभूमिकाके तौरपर मायाको ईश्वर सापेक्ष भावशक्तिभी मान 
लेते है ।४= पर वह्‌ अथंवाद .मात्रही है वास्तव अद्रैतचिन्तन मेतो मायाका 
प्णेतिषेध यानी अनरसितत्तते ही उन्ह अभिप्रेत है। 

१०. क्योकि माया ब्रह्य का विवतं ही है) विवतं का जल से भिन्न अपना 
कोर रूप नहीं । वह्‌ तो जलमत्रही है । 
सन्तो मे माया 

मायावाद ते हिन्दु-साहित्य को बहुत प्रभावितं किया है। मध्यकालीन 
निर्गणिया, सगुणियां सन्तो एवं भक्तों पर शांकर भायावाद का काफी प्रभावहै। 
निर्गृणिया सन्तो ने ज्ञालमागं को अपनाकर माया के शांकर अद्वैत के निषेधात्मक 
रूप को मुख्य रूप से लिथा है । भक्तकवियो में गोस्वामी तुलसीदास ने पूणं समन्वय 


के साथ शांकर मायावाद को अधिकांशतः लियाथा। मंगलाचरणमेही रम 
की वन्दना करते हए उन्होने रज्जु में सपंञ्नान्ति वाले न्याय का आश्य लिया 
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श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीनेरेभे ही आधारो पर रामचरितिमानसका मन्थन कर 
निष्कर्ष दिया ब्रै-- “इममे बहकर भला भद्रैतवाद करा सिद्धान्त गोस्वामी जी क्या 
लिख सक्ते थे। >८ > ८ लक्ष्मणके प्रष्न पर स्वयं भगवान्‌ रामचन््रने जीव, 
ईष्वर, साया आदि कास्व्ररूप खोलकर समन्ञायादै। कटने कौ आवण्यक्रतान 
होगी किं यहु प्रकरण अक्षरशः शांकर सिद्धान्त के अनुकूल है!“ सूरदास आदि 
कृण भक्त कवियों ने माया के तिक्ता विरोधी स्वरूप तथा विषग्रलम्पटता कौ 
वार-बार भत्स॑नाकीै। माया का यह निम्नतम रूप जो सानत्र-मन को सटजात- 
वृत्तियों मे निहिन है, सगुण भक्तों या ज्ञानी सन्तौ मे समानरूप से पाया जाता ३। 
किन्तु मया का अध्यास्त या ध्रान्ति-रूप, जो ज्ञान के आलोक मेंध्वस्त हो जाताहै 
वहू केवल सन्तो मेही है। संत निश्चलदास कहते हँ कि “मै ब्रह्म को नहीं जानता" 
इस उक्ति का आधार अज्ञानहै। किन्तु ब्रह्यके अस्तित्व कोही नकार देना यह्‌ 
आवरण है। 
"नाहि जान्‌ मैं ब्रह्य क्‌ थाक्‌ कहत श्रज्ञान 
` ब्रह्महैनर्नहि भान हुं यह भ्रावरन सुजान 
नमे से एक अज्ञान की अभानापादकशक्तिहैजो “्रह्यका भानं नहीं 
होता, एेसा अज्ञान पेदाकरतीदहै। दुस्तरौ अज्ञान की भसत्वापादक शक्तिहै जो 
ब्रह्य का अस्तित्व ही नहीं मानने देती, इमे आवरण कहा गया है 1" नै ब्रह्म 
एेसा जो अपरोक्ष ज्ञान, सो सकल अविद्याजाल काविरोधीहै | भ्रान्ति का लक्षण 
करते हुए निश्चलदास कहते हँ “मै ब्रह्म नहीं हं किन्तु पुण्य-पाप का कर्तां ओर 
सुख-दुख का भोक्ता जीव हूं यह ध्रान्तिहै। 2 ईइसीकौी व्याख्या करते हृएभी 
पीताम्बर कहते है “वेह, प्राण, इन्द्रिय जो अन्तःकरण सहति चिदाभास, इनके 
जन्मादिक प्षम्बन्ध विशिष्ट केवलं धमेरूप सम्बन्धित को, व। सम्बन्ध विशिष्ट 
धर्मसहितं धममेरूप सम्बन्धि की, आत्मा में अपन विषय सहित प्रतीति, भौर 
जात्मा के तादात्म्य सम्बन्ध की, वा सघ्यत्वादिक धर्मन के सम्बन्ध की अनात्मामें 
लपने विषयसहित प्रतीति, सो भ्यास किए है । याही कू भ्रान्ति, विक्षेप भौर 
शोकं बी कहते है । ~“ 
यह्‌ जो भभासरूप माया है, ब्रह्य से भिन है- 


“है श्राभास ब्रह्य तं न्यारा५ 


सभौ सन्तों को इस बात का बराबरषोधदहैक्रिज्रह्यगौरहै माया ओर 
है । दोनों का परस्पर अन्योन्याध्यास ही सव भयोंका मूलदहै। इसत अध्यासको 
स्पष्ट करनेके लिए अध्यास्तके दो प्रकार माने गए है। स्वरूपाध्यास तथा संसर्णा- 
ध्यास । सीपीमे वादी का, भौर आत्मा मे अहंकार मादिकी ध्रांति, स्वरूपाध्यास 
है । इसी प्रकार जिश्च पदाथ का स्वरूप तो व्यावहारिक या परमा्थिक प्रहुते सिद्ध 
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होवे फिर अनिवंचनीय सम्बन्ध पैदा हो जाए, उसे संसर्गाध्यास कहते है । जैसे मुख 
भौर दपण दोनों की व्यावहारिक सत्ता है। किन्तु प्रतिबिम्ब दोनोंके संसमंका 
फ़ल है । 

सन्तोमे हमे मायाके दोनों रूप मिलते हँ । माया रहय की अनिर्वाच्य 
शक्ति है । च्रिगुणमयी प्रकृति यही है । माया का यह पहलू सन्तो मे पर्याप्त मात्रा 
मे है। माया भौर मायावीके ढंग पर ही सन्त रविदास कहते ह-- 


“बाजीगर कौ बाजी कारण, सव को कौतुक भावै । 
जो देख सो भूलि रहै बांका चेला सरम न पावे ॥।"* 


यह माया अत्यन्त विकट है तथा दुलंध्य है । इसी से अपने इष्ट से प्रार्थना 
करते हुए वे कहते है- 


“कंशवे । विकट माया तोर ताथे निकट गति मति मोर" 


इस माया की गिनी विचित्र है। सन्तो में इस प्रकारके माया सम्बन्धी 
विचार बहुत से मिलते दँ जिनमे माया के विलक्षण होनैकी ओर संकेत ई। 
भद्रेतवेदान्तियो की तरह वे भी मानतेये किय्रदि भायासत्‌ हो तोनष्टनहींहौ 
सक्ती । यदि असत्‌ हौतो प्रतीत नहीं हौ सकती । ५६ कबीर क्टूते हैँ कि यह्‌ 
गुणवंती (च्रिगुणमयी) वेल भी विलक्षण कितनी है । अगर इसे काटो तो लहलहाने 
लगती है । सोचें तो कुम्हलाने लगती है । इस गुणवती वेल के बारेमे कछ भीतो 
गुण नहीं कहा जा सकता ।~ इसीलिए वेदान्ती लोग माया को समस्त खसं भवताओों 
को जननी कहते है ।** अतः इस माया-प्रसार को सन्तोंने समस्त विष्व मेही 
देखा है । कबीर कहते ह-- 


माया तज तजौ नाहि जाई, फिर फिर माया मोहि लपटाई 
माया भ्रादर साथा मान, माया नाह तहु ब्रह्य शिश्न 
>< >< >< 
माया जप तप माया जोग, माया बाघे सबही लोग 
माया जल थलि माया श्रकासि, माया व्यापित रहि चहुं पासि 1 


दादूतोइससारीमायाको अकथ ही मानते थे । उनका अपतेष्येयसे 
प्रष्न है कि जिर इस मायामय विश्वं की रचना का प्रयोजन क्या है। लीलाके 
लिए या आत्माभिव्यक्ति के लिए तुमने इस मायामय विश्वको रचा ? अन्तमें 
उन्हें यही लगता है कि यहं कहानी विल्कुल अकथ ह ।*5 रदा के साहित्य के 
अध्ययन से लगता है कि उनका अद्रेतज्ञान शांकर वेदान्त के अधिक क्लमीपथा। 
वे तौ बिस्करुल उसी शंली मे विवतंवादी या मायावादी दृष्टिसे माया का स्वरूप 
प्रतिपादन करते हँ कि वही माया ब्रह्म गौर जीव मे भेद प्रतिपादक है-- 
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कन क-क्‌ंडल सुत-पट जुदा, रजु भुजंग भ्रम जंसा । 
जल-तरंग पाहून-प्रतिभाज्यो ब्रह्मजीव इति एसा ।॥- 


मायावी भौर माया के सम्बन्ध कोलेकरभी रंदासने श्रय सत्यं जग- 
न्मिथ्याः कौ बात को स्पष्टतः स्वीकार किया है-- 


बाजीगर सोरचि रहा बाजीकामरमन जाना। 
बाजी भ्‌ठ सांच बाजीगर, जाना मन पतिभ्ाना ॥ 


आगे हम यह्‌ भी देखते हँ किं माया सिवाय अपने स्वरूप की विस्मृतिके 
अतिरिक्त कुछ नही-- 


दादू भ्रापा उरक उरकिया दीसं सव संसार, 
भ्रापा सुर सुरभिया, यह्‌ गुरज्ञान विचचार ॥६ 


इसलिए माया दृष्टिकाहीखेलहै। बद्रैत दृष्टि हो जाए तो माया नहीं 
रहती । अनेकत्व-दृष्टि हो जाएतोचारोतरफमायाही माया है-- 


जब पुरण ब्रह्म विच्चारिये तब सकल श्रातमा एक । 
काया फे गुण देखिए तो नानावरण श्रनेक ॥॥*५ 


वरन्‌ ब्रह्म दृष्टि सेतो विश्व तुममेहै गीर तुम विश्वमेहो। येल 
बस समक्षने की देरी है कि रहस्य पकड़ में आ जाता है- 


भ्रालम तोहि, तोहि में श्रालम, एेसा श्रजब तमासा है ।* 


सन्त पलट कहते है कि माया के इस सेल का पार चौरासी-सिद्ध भौर नौ- 
नाथ भी नहीं पा सके ।%€ यह माया कहीं कनक भौर कहीं कामिनी के रूप मे जोगी 
यतियों को दिनदहाड़े लूटती नजर माती है । वस्तुतः यहा माया शब्द "कनक- 
कामिनी" यानी पदार्थोके सम्पकं से मनं मे उत्पन्न होने वाले काम-करोधकाही 
प्याय है- 


कहूं कनक कहु कामिनी, सुन्दर भेष वनाव 

ताके जे करि श्रौर मजरि से भारि गिरां 

जोगी जती ध्रौर तपौ गुफासे पकरि मंगावं 

बचे न कोड भागि इुपहरे सूरा जावै ।<° 

परमवेदान्ती अष्टावक्त ने जनक कोज्ञान देते हए कहा था कि मायामय 

जगत्‌ का उदय समुद्र भे उ बुदबुदों के समान ब्रह्मरूप तुमसे ही है । अर्थात्‌ माया 
का अधिष्ठान तुम्हीं हो। यह विश्व इसीलिए रज्जुसपन्यायसे भ्रान्ति होते के 
कारण अवस्तुरूप है ।६' ब्रह्मरूप वस्तु मे अब्रह्मरूप अवस्तु कौ कल्पना ही अध्यास 
है । भीखा साहिब कहते है-- 
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नाम एक सोन भ्रास, गहना है दैत भास 
कहु खरा खोट हूय हैमहि भ्राषार है 
फन बुद बुद धर लहरि तरंग बहू 
एक जल जानि लीजे मीठा कहूं खार है ।<> 
दस प्रकार सन्त इस बात का बरार परिचयदेतेहु किस्वणंही सत्‌ है। 
क्योकि नामरूपात्मक अलंकारो (माया) की अम्तिम सत्ता वही है । 
सन्तोने मायाकेदोरूपों को माना है--स्थूल भौर सूक्ष्म । स्थूल रूप मे 
माया विषयरूप है । पदार्थं जगत्‌ उसी कारूपहै। बाह्यजगत्‌ को ट्म हरपूर्व॑क 
क्षणिक वैराग्य मे आकर छोड सक्ते है । किन्तु जो माया हमारे मन में विषयीगत 
होकर अवस्थित है, हमारी वासनाओं मे स्थित है, उससे मृक्ति पानी असम्भव सी 
है । भगवद्गीतां क्ष्ण ने स्पष्ट कहा था, कि हुम विषय जगत्‌ को इन्दियों से 
बलपुवेक परे हटा सकते है, पर विषय जगत्‌ के भोग से वनी वासनाओोंकात्याग 
तो केवल परमतत्त्व के बोध्च होने पर ही सम्भव है ।६3 सन्त दादू दयाल ने इसी 
आधारपरदोभेदकिएरहै--- 


मोटी साया सजि गये सुषिम लये जाह । 
दादू कोट नहीं माया बड़ी बलाय ॥&४ 


बाह्य मायाको छोड़ जाने वाले विश्वामित्र, पराशर आदि मूनियोंका 
दृष्टान्त सन्तो के अगेभी रहा हौगा। ये मुनि जौ बड़-बड़्‌ उपवाप्त करने वाले, 
केटिन-तपी केवल हवा ओर पत्ते खाकर ही निर्वाह करते हुए भी वासना्भिशरूत 
होकर रह्‌ गए, तो साधारण आदमी कौ तो बिसात ही क्या {€ इसलिए जीवो- 
पाधि भविद्याकेरूप मे यह्‌ नितान्त भयंकर है । भागवत-पुराणकार कहते है किं 
यहु नानात्व-प्रपंच प्रत्यगात्मा मे मिथ्या कल्पित है ।€ इसी अविद्या के कारण 
दुसरे के धमं दुसरे मे अवभासित होने लगते हँ ।९ अतः बिना दैत का भिध्यात्व 
प्रतिपादित किए अद्वैतकी सिद्धि हो नहीं सकती, अतः सरव॑प्रथम हैतभासका 
मिथ्यात्व ही वेदान्त प्रतिपाद्य है <= विष्व में जीव की समस्त यातनां का मूल- 
हेतु यह अविद्याहीदै। इसी के कारण अमृत-सिन्धु मे रहते हए भी जीव सदव 
खपने चारों तरफ अविवेक के कारण तृप्ति ओौर पीड़ा, दाह ही अनुभव करता 
है 1 अपने वास्तव स्वरूप से अपरिचित ही रह जाता है । सन्त पल्‌ दास जीव की 
इस अन्ञानता को भोर संकेत करते है- 


जल में रहे पिये नहीं मूरख, मन्दर जल है खासा। 
श्रपने घर सन्दे षठावे, करे धोदित की भ्रासा ॥६€ 


बहुत पले कबीर ने भी यही अनुभव क्या था कि देखो कंसा आश्चर्य ह 
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कि जीवरूप मछली पानी मे रहकर भी प्यासीकीप्यपसीही है, क्योकि उसे जलं 
(ब्रह्म) मे रहते हुए भी जल के स्वरूप का बोध नहींहै। दूसरा दृष्टान्त उन्होने 
कस्तूरी मृग का दिथाहै। सुगन्ध मृगकीनाभिमे हीह प्र वहु भ्रमवश बाहिर 
ही सुगन्धं खोजता फिरता है। आत्मज्ञान ही इसका एकमात्र उपचार है 1" 
वयोकि भिथ्याकालक्षणही यहूहैजोौनब्रह्य से भिन्नहै तथाज्ञानसेनष्टहो जाता 
है वह्‌ मिथ्याहै 1" इसीको कवीरने (आत्मज्ञान बिना सब ज्ूठा' कहा है। 
अपने स्वरूप के अज्ञानके कारण ही जगत्‌ ब्रह्य भिन्नमायारूपमें भासतादहै। 
जीव स्वयं ब्रह्मस्वरूप है । सन्त निश्चलदास भद्रेतवेदान्त की इस शास्त्रीय स्थापना 
से परिचय देते हए कहते है-- 


ध्रापने भ्रज्ञान तं जगत्‌ सज त्‌ ही रघं 
सवे को संहार करं श्राप श्रविनासी है 
04 >< € 
जीव गज ईस होय, मायामे प्रभतेत्‌ ही, 
जते रज्जु सपि सीपस्यह प्रभासी है "र 


वेदान्त मे इस भअविद्योपाधि को बार-बार जल-तरंग, या कनक-कुडल- 
त्थाय से भी समक्ञाया गया है। कबीर ने बिल्कुल इसी शेली में कहा है कि जलमें 
कुम्भहै भौरकुम्भमें जलदहै। बाहिर भौर भीतरदोनों ही दशाओं में पानी 
है ।*०> कुस्भत्व उपाधि केवल भेदकारिणी है । अद्रैतवेदाम्तियो ने भौ इसी उपमान 
से ब्रह्म भीर जीव के बीच उपाधिचनेद कौ बात कही है- 
ग्रन्तः पुरणेः बहिपुणेः पुणे कुस्भ इवाम्बरे, 
भरन्तः पुणंः बहिपुणेः पुणेकुस्म इवाणवे । --कदीर, पृ० ५१ 
अन्यथा इतना जने लेने परकिं जलमे गौर लहर में स्वरूपतः कोई भेद 
नहीं, भेद तो आाकारगत है भोर यहु आकार माया है जो अन्तिम यथाथ नहीं ।*०४ 
सन्त सुन्दरदास तो कहते हँ कि इसन अविद्या का मूल अन्यत्र कही नहीं 
सिफं यहीं इसी जीव कौ मानस कल्पना में है। वसे उसकी इन अविद्यामूलक 
कल्पनां ते यथाथं ब्रह्य का कुछ भौ तो बिगड़ता बनता नही-- 


ध्याली तेरे ष्याल फा कोई प्रन्तन पव 
केव का षेल पसारिया, कुष कहत न श्राव 
ज्योकात्योंदहौ देखिए पुरन संसारा 
सरिता नीरे प्रवाह ज्यो नहीं खण्डित धारा 
जसे चक्रं कुलाल का फिरता बहु वीस 
ठर छांडि कंतहू न गया यह विसवा पीततं १०५ 
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किन्तु यहु अविद्या बहुत ही सूक्ष्म है । मनुष्य के अन्तःकरण पर इसका 
एकनच्छत्र णासन है । योगी इसे जीतने के लिए निकलता है तो यहु असरूप छलना 
उसको अपने पाश मे आबद्ध कर लेती है । यहु अत्यन्त ही अदृष्ट है। किनाराम 
उसके इप अरूप प्रभाव को अनुभव करते हए कहते ह -- 


वह श्रदृष्ट सुभं नहीं तनिको, मन में रहि रिसानी 1 
भ्रधहि भ्रधा डगर बतावत, बह्रिहि बहरा बानी ॥)*** 


ञाचायं शंकरने कहायाकिद्‌ढ्‌ वासना केखूपमें यह माया बलवती 

भशाकेरूपमेसभीकोधेरेहुएहै) अंग गल जाने पर, बाल सफेद हो जाने पर, 
दात निकेलं अने पर मनुष्य मोहाबद्ध होकर ही जीना चाहता है ।** बड़े-बड़े 
शारीरिक कष्टक्ञेलने पर भी उसे इस माया से भुक्ति नहीं मिलती । क्या पण्डित, 
क्या जोगी ओर सभी इस अहुंकाररूप माया से ब्रुरी तरह धिर जाते हैँ ।**< सन्त 
पलट्‌ दास्ते माया के इस कुचक्त का पर्वा खोलकर रख दिया है- 

माया की चक्की चले पीति गया संसार, 

पीसि गया संसार बचं न लाख बचे । 

दो षट के बीच फोॐ न साचित जावं । 

काम क्रोध मद लोभ चक्की के पीसन हरेः 

तिरगुन रं कीक पकरि के सवे निकारे ॥\**< 


फिर इस माया-चक्र से कंसे बचाजा सकता है? साधक को बात्मद्शंन 
कंसे हो सकता है ? इसका उत्तर श्रुति ते दिया है कि “यहु भात्मा न प्रवचनोंसे 
मिलता है, न बहुत बुद्धि-बल से, न केवल बहूत श्रवण से ! यह आत्मा तो उसी को 
प्रकाशित होता है जिसका वरण यहं आत्मा स्वयं कर लेता है ।**१° कबीर को 
इस बति पर पूरी आस्थाथी किब्रह्यादिकिभी जव मायाके बन्धरमेहैतो कबीर 
की क्या स्थितिहै। कबीर कहते हैँ किं तरेगा वही जिसेहै परमेश्वर तुम तारना 
चाहोगे ।**१ वरन्‌ यह्‌ देत काभरम रदासके ब्दो मेकभीन हटेगा। रैदास 
अपने इष्ट को सम्बोधित करते हुए कहते ह- 
माघो भरम कंसेहू न बिलाई, 
ताते दंत दरसे श्रई ।** 
स्त अपने ध्येयसे गौर कुछ नहीं मांगते, केवल मुक्तिही मागतेर्है। 
उन्ह पताथाकिमायथाकाहर रूपनेश्वर है1 अतः कबीर का मन माथाके किसी 
भी पदाथं की याचना से विरत ह्यो जाता है 1 वे कहते है-- 


“कार्मा कचु थिर न रहाई 
"सन का श्रम मन ही भं भागा, सहज ङ्प हरि खेलण लागा ^> 
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माया मे उलक्षा मन निकल नहीं पाता । क्योकि माया जीवसे करम 
करवाती है, ओर हर कमं मायाके मैल की पतं को न्तर मे मोटा करता चला 
जाताहै। मायाके इस विवतं से निकलना कितना कठिन है । तेग बहादुर माया 
के इन रूपों से अच्छी तरह परिचित ह॑- 


भूलिउ सन मादश्रा उरकाड। 

जोजो करम कीडउ लालच लगि तिहु तिह श्राप बंधाइउ ॥ 

सकल जगतु है जसे सुपना विनसत लरत त बार ॥ 

>< छ >< 
तसे हि सुष माहश्रा के उरस्यो कहा गवार ॥॥** 
किन्तु ज्ञानी की माया कै इन अत्याचारोंके प्रति निरन्तर जागरूकता के 

कारण उसमे मायाके प्रत्येकक्णसे विद्रोह करने की शक्तिभा जाती है ओर वह 
सरे-आाम इस माया को गालिर्यां देता है। फिर चहिवहु नारीकेरूपमेरै, था 
मान, मद, अहंकार, लोभ, क्रोध भादिके रूपमे, याध, सम्पदाके रूपमेहै। 
वह्‌ दसके इन सभी रूपौ के प्रति असन्तुष्ट है । यह उसके वैराग्य की दृदृ-भूमि है । 
वह्‌ उसे खूब कोषता है । सन्तो ने अद्रेतवेदान्तानुसारही इसे ब्रह्मोपासना में बड़ी 
भारी अडचन मानकर कभी इसे नागिनी, डाइन, उगिनी, नरनी, विल्ली, दरया, 
बाक्ष, मालिनी, कूकरी, चूहड़ी आदि भी कहा है । जह मलूकदास मायाको 
गाली के सहजे में मीठी छुरी कहते है । बल्ला साहून उसे डाइन, दादू सांपिन, 
च रनद नागिन कहते है ।१** यद्यपि यह माया नये-नये साधक्र को बीध डालने 
केलिएखड़ी रहतीहैतो भी पू्णज्ञानी सन्त की वहु दासी ह । दुनिया परभै 
उसका एक-छत्र शासन है 1** आखिर एक दिन माया का जीवे पर यहु अत्याचार 
समाप्त हो जात्ता है । ज्ञानालोक उदय होते ही महामोह की अन्धरात्रि भाग खड़ी 
होती है । उपनिषद्‌ कहते है कि ज्ञानी की “हदय-ग्रन्ि टूट जाती है । सब संशय 
विलीन हो जाते ह । वह उस परात्परब्रह्म तत्त्व के आलोक से एकाक्रार होकर 
तङ्त्य ही जाता है ।** कबीर भी एक दिनरेसे ही कतङ्ृत्य होकर रहे ये । 
भौर मस्ती मे उन्होने भी गाया था- 


संतो भाई प्राई ग्यान कौ प्राधीरे, 
भ्रम की टारी सवे उडाणौ, साया रहै न बंधी, 
दुचिते की ह धुनी गिरानी, मोह बलौँडा टूटा ।** 


गौर सन्त रदास की आत्मा भी परब्रह्म से अभेद की अनुभूति पाकर 
कहने लगी-- 


तोहि मोहि मोहौ तोही भत्तर क्षसा, श्राकः कटिक जल तरंग लसा५५९ 


0 
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मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमग्ययम्‌ ॥ --गीता अ० ७, २५ 

* नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ --वही 
४१५. "मम माया दुरत्ययाः --वही अध्याय ७, श्लोक १४ 


४६. भारतीय दशन की रूपरेखा (प्रो ° हिरिथन्ना लिखित), पु० ३६३ 
४७. ब्र°सुऽशां०भा० पर थीबो की भूमिका 15 2580वंधंत्त्‌ पा 
६ 06118171 00967 08116. 4292 07 ^ ५९८. 10 016 116 9068 
7167106 ग € लण्ाल जणात 38 ००९. 5 06 6817006६ 6 
0811९0 6108 (8६) 0 ४6118 15 0ण पथा... 
४८. "यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते वस्तु- 
त्वात्‌ एवं परमात्मापि संसार मायया न संस्पृश्यते" 
--ज्रह्य सू० शां० भा० अ०२, उत्थानिका 
४९. "बाध्यते हि स्वप्नोपलन्धं वस्तु पतिङ्खुद्धस्य } मिथ्या मया उपलब्धौ महाजन 
समागमो नह्यस्ति मम महाजनसमागमो । निद्राग्लानं तु मे मनोबभूव, 
तेनेषा भ्रान्ति रुद्भरुवेति --वही 
५०. सत्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते। 
माया बिभ्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ ईश्वरः ॥ | 
-- पंचदशी तत्त्वविवेकं भ०, श्लोकं १६ 
५१. “उक्ता तत्वविवेके तु शुद्धसत्वमयी स्फुटाः 
- वेदान्त सिद्धान्त सूक्ति मंजरी, श्लोक ३० 
५२. ब्र० सूऽ शां० भा०, अध्याय २, पाद १,सूु० १४ 
५३. “अविद्या प्रत्युपस्थापित नामरूप मायावेशवशेन” --वही २,२,२ 
५४. “अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरन्यक्तशब्दनिदए्या परमेष्वराश्चया मायामयी 
महासुप्ति यस्यां स्वरूपप्रतिबोध्षरदिताः शेरते जीवाः“ । | 
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५५. “एक एव परमेश्वरः कृटस्थः नित्यो विज्ञानधातुरविद्या मायया मायाविद- 
नेकधा विभाव्यते" --त्र° सू° णां०भा० १-३-१६ 
५६. “'अविद्यावशगस्त्वन्य तद्‌ वैचिव्यादनेकधा 
--पंचदशी, तत्व वि० प्र०, एलोक १७ 
५७. ^“निद्राशक्तियंथा जीवे दुघंट स्वप्नकारिणी 
तथा “शयाने परुषे निद्रा स्वप्नं बहू विधं सृजेत्‌ । 
ब्रह्मण्येवं निविकारे विकारान्‌ कल्पयत्यसौ ।। -- वही शलोकं ८६, ९० 
५८. एवेताश्वतर उप ० १-१० 
५९. सिद्धान्त लेश संग्रह (हिन्दी टीका अच्युत प्रं° भा० प्रकाशन वाराणसी), 
ए० ७०.७१ 
६०. वेही 
६१. ब्रह्मसूत्र अ० `, पाद, सू० २८ 
“यहु जो अविद्या केही जाती है वही माया कही जाती है 1" 
"हे राम | जगत्प्पंच का बीज यह मायाया अविद्या अविद्यमान होते हुएभी 
सर्वत्र फली हई है 1“ 
“यह्‌ माया अपार शक्तिवाली ब्रह्म की आदि भौर अन्तरहित शक्ति दही रै। 
“यहु माया क्योकि विवेक को ढाप लेती है। अतः इसके असली रूप का कुछ 
भीपतानतदहोनेसे यह्‌ माया एक आश्चयंहीहै।" 


६२. “अध्यासो नाम अतस्मिंस्तदबुद्धिः' --त्र ° सू० अध्यास माध्य 
तथा “तमेतमेवंलक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्यंति मन्यन्ते" -वही 
तथा ““एवमयमनादि रनन्तो नैसगिकोऽध्याप्चः भिथ्याप्रत्ययरूपः केतु त्वे 
भोक्तृत्वप्रवर्तंकः सवंलोकप्रत्यक्षः' -- शांकर भाष्य उपोदुघात 


६३. “सत्यानृत संभेदावासत्वादध्यासस्य” 

--सिद्धान्तबिन्दु (अच्युत ग्रन्थमाला प्रकाशन), प° ६२ 

“तेनान्योन्थाध्यासाच्चिदचिद्‌ प्रन्थिरूपोऽध्यासः'' -- वही, प° ६० 
६४. "तेनान्योन्याध्यासाच्चिदचिद्‌ प्रन्थिरूपोऽध्यासः' 

--सिद्धान्तविन्दु (अच्युत गन्थमाला वाराणसी, प्रकाशन), प° ६० 

६१. "दुश्यत्वाज्जङत्वाद्‌ विनाशित्वाच्च परिच्छिन्नाऽप्यविद्या अनिवचनीयत्वेन 

विचारासहा आवरणविक्षेपशक्तिद्रयवती संगतं चिदात्मानमावृणोति 

संगुलिरिव नयनपुरःस्थिता सूयंमण्डलम्‌" --वही, पु० ७८ 

६६. “सवं च सुष्टिश्रलयादिकरं स्वप्नसुष्टिप्रलयवदपारमाथिक्रमपि बासनादादर्याद्‌ 

` व्यवहारयक्षममिति न माथिकत्वेऽपितुच्छत्व प्रसंगः ।"' 
# | --वही, प° १४८-४९ 
६७, भक्तिकाव्य में रहुस्यवाद, प° दे 


६८, 


६९. 


७१. 


७२. 
७३. 
७४. 
७५. 
७६. 
७७, 


८१. 


२. 


८२. 


८. 


माया | १०७ 


“यह्‌ अज्ञान केवलज्ञान के अभावकां ही बोधक नहींहै। अपितु शांकर 
सिद्धान्तो के ग्रन्थों मे युक्ति ओर प्रमाणो से यह सिद्ध करदिया गयाहैकि 
यह्‌ भावरूपा है । म अज्ञ हू", ^ इस विषय को नहीं जानता" इत्यादि वास्त- 
विक अनुभव स्भीकोहोताहै गौर यही अज्ञान के भावप होनेमे प्रमाण 
है 1 
--दशंन अनुचिन्तन : गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, ज्ञानपीठ प्रकाशन, प° ६६ 
““यत्सत्वादमृषेव भाति निखिलं रज्जौ यथाहै्च॑मः" 
--बालकाण्ड, मंगलाचरण, श्लोक ६ 
"“मायावस परिच्छिन्न जड जीव कि ईस समान” 
-- मानसरहस्य, प° १५८, गीता प्रेस प्रकाशन 


. ““दशंन अनुचिन्तन'' प° ११२ 


विचारसागर (श्री वृत्तिरत्नावलिसहित) केकटेश्वर प्रकाशन, सन्‌ १६५३; 
पु० २४३ 

वही, पु० २४४ 

वही 

वही 

वही, पू ° २४६ 

वही, पृ० ६३६ 

सन्त रतिदासर भौर उनका कान्य, स्वामी रामानन्दशास्वी सम्पादित, 
प० १११, पद-संख्या ३३ 


. वही, पृ ११०, पद-संख्या ३२ 
. “सत्‌ चेत्‌ न स बाध्येत असच्चेन्न प्रतीयेत” । अतः मिथ्या तत्वका थही 


लक्षण किया जाता है सदसद्विलक्षणत्वं मिथ्यात्वम्‌" | 


. कवी रग्रन्धावल्ली, पृ ८६ 


'अघटितघटनापरटीयसीः 
सन्तकाव्य (श्री परशुराम सम्पादित), पृ० १६३ 
कं तुम्ह॒ आया परगट करना कं यहु रविलै जीव उघरना । 
> >९ >< 
ये सब दादू अकथ कहानी, कहि समक्षावौ सारंगपानी ।। -- वही पृ० २८८ 
वही, प° २१३ 


८५. वही, पृ० २१४ 


८६. 


८७. 
८१ 


वही, प° २९१ 
वही, प° २६६ 
वही, पु० ५१८ 
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८६. “सिध चौरासी नाथ नौ बीच सवे भृलान" -- वही, प° ५५२ 
९०. पलदट्‌ की बानी (वेल्वेडियर प्रेस प्रयाग), पृ० ७२ 
६१. उदेति भवतो विश्वं वारिधे रिव बुदबुदः। 
इति ज्ञत्वैकमात्मानभेवमेव लयं ब्रज ॥ 
प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वाद्‌ विश्वं नास्त्यमने त्वयि । 
रज्जुसपं इवाव्यक्त-मेव मेवलयं व्रज ॥ 
--अष्टावेक्र संहिता, म ० ५; एलोकं २-३ 
६२. सन्तकाव्य, पृ० ४९५ 
६३. विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देह्निः। 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं द्ष्ट्वा निवतंते ॥ --अ० २, ष्लोक 
६४. दादूबानी भाश १, पृ०१८१ 
६५. विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्बपर्णाशना । 
स्तेऽपि स्त्रीमुख पंकजं सुललितं दुष्ट्व॑व मोहं गताः ॥ 
६६. ““मायामात्रभिदं राजन्‌ ननात्वं प्रत्यगात्मनि" 
भागवतपुराण १२-४-२५ 
६७. अन्यत्राऽन्यधर्मावभासः' 
--त्र° सु° परर शंकरछृत अध्यास भाष्य, उपोद्धात 
&८. 'अद्वैतसिद्धेः दैतमिथ्यात्वसिद्धिपूवेकत्वाद्‌ द्वेतमिथ्यात्वमेव प्रथममूपादनीयम्‌" 
--अद्रेतसिद्धि, पू० 5 
६६, सन्तकाव्य, प° ५२० 
१००. पानी विच मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी । 
आतम ज्ञान बिना सब ्ूठा, भ्या मथुरा क्या कासी ॥ 
| --कबीर (ह० प्र० द्वि°), प° २६३, पद ५३ 
१०१. अतोऽन्यदातंम्‌' --व्रहदा रण्यके ३-४-२ 
तथा ज्ञानबाध्यत्वं भिथ्यात्वम्‌' 
ब्रह्मसूत्र भूमिका (स्वामी सत्यानन्दकृत हिन्दी टीका) 
१०२ सन्तकराव्य, प° ५४६ 
१०३. जल मे कुम्भ कुम्भ में जल है बाहिर भीतर पानी। 
फूटा कुम्भ जल जल हि समाना यह्‌ तथ कल्यो गि्मानी ॥ 
--कबीरग्रन्थावली, प° १०३ 
१०४. दरियाव की लहर दरियाव है जी, दरियाव भौर लहर मे भिन्त कोयम्‌ । 
उठेतोनीरनेठेतोनीर है कहो किस तरह दूसरो हयम्‌ ॥ 
--कवीर, प° २४१, पद १४ 
१०५. सत्तरकाव्य, पृ० ३८७ | 


१०६. 
१०५७. 
१०५८. 


१०६. 
११०. 


१११. 
११२. 
११३. 


११४. 
११५. 


११६. 


११७. 


११८. 
११६. 
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वही, पू० ४३९ 
“शंकरकृत चपंटपंजरिका स्तोत्रम्‌! 
"देव । संसै गांठिनद्ुटे 
काम क्रोध मादु मद मत्सर इहु पंचहु मिलि लूट 
हम बड कवि कुलीन हम पण्डित हम जोगी संनियासी” 
--सन्तकव्य, प° २१३ 
'पलद्‌ की बानी" (वेलवेडियर प्रेस), पृ० ७२ 
यमेवैष वृणृते तेन लभ्यः। 
तस्येष आत्मा विवृणृते तन्‌ स्वाम्‌ ॥ -- मुण्डक उ० ३-२.३ 
ब्रह्मादिक सुरनर सनकादिकमे बपुरोधुकामेका कर। 
जिहि तुम तारो सोई पे तिरई, कहै नां तर बाध्यौ मररईं॥ 
--सन्तकाव्य, प° १९० 


वही, प° २१३ 

वही, प° १७७ 

सन्तकान्य, पु० २४३, ३४७ 

“माया मिसरी की छुरी मत कोड पतियाय” --मलूक कौ बानी, पृ० ३६ 
“"यहू माया जस डाईइनि हरहि लेत है प्रान" -- बुल्ला साहिब, पृ० २६ 


“सां पिन इक सब जीव कों भगे पीले खाद" --दादूबानौ भा० १, पृ० १२३ 
“चिन्ता घरमे नागिनी, ताके मुख हैँ दोय, निसि दिन खाये जात दहै, जान 


सकत नहीं कोय" --चरनवास की बानी, पृ० २२ 
“माया चेरी सन्त कौ दासी उक्त दरबार, ठकूराणी सब जगत्‌ की तीन्यूं 
लोकमेश्षार --दादू कौ बानी, भाग १, पृ० १२६ 
मिद्यते हुदयग्रन्थिशिछठद्यन्ते सवसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ -- मुण्डक उ० २-२८ 
सन्तकन्यं, प° १७८-७६ 


वही, प° २१७ 


\9 
ईत्वर 


अद्रेतवेदान्त में यद्यपि मूख्यरूप से निर्गुण, निराकार, निविकार ब्रह्मचेतना 
का अन्वेषण ही मूलभूत प्रष्नहै तो भी उसमे आस्तिक पदडतियों की चिन्तनगत 
समस्त सगुणब्रह्मषरक मान्यताभों कोभी समन्वित कर लिया गयाहै। व्यवहार 
रूप मे कर्म एवं उपासना की स्वीकृति शांकेरवेदान्त मे बहत पहले मान ली गई 
थी । इसी व्यावहारिकता के बीच ही ब्रह्य के उपास्य भौर उपासक रूप की कल्पनां 
को तके-सम्मत मान लियाथा। शंकर मानते थे कि निरूपाधिक निविकत्प ब्रह 
को मन्दबुद्धि लोग उसकी तकतीतता के कारण नहीं ग्रहण कर सकते ।१ अतः 
उपास्य ईश्वर के शूप में वणित सोपाधिक ब्रह्म मन्दबुद्धि लोगों के लिए भी ग्राह्य 
हो सकेगा ।" साधारणबुद्धि जिज्ञासुओों के प्रति शंकर उदासीन नहीं थे। वरन्‌ वे 
पंचदेवोपासना को हिन्दु मन्दिरों मे प्रतिष्ठित न होते देते । आत्माद्वैत हमे बताता 
है किब्रह्म हमारे अस्तित्व का परमसत्य है । इस परमसत्ता के बाहिर जीव, ईश्वर, 
जगत्‌ को कल्पना का प्रश्न ही नहीं उत्ता है । क्योकि परमार्थं रूपमे ब्रह्मकोही 
एकमात्र सत्य स्वीकार कर लेने से पुज्य-पूजक भाव से उत्यन्न होने वालाद्रैत 
मूलकूपमें ही बाधित हो जाता है। केनोपनिषद्‌ में ब्रह्य के उपास्य-उपासक भाव 
वले द्वैत का करई कारिकाभों द्वारा नेदं यदिदमुपासते अर्धात्‌ यह जो उपासना 
कियाजाताहै वहत्रह्म नहींहै कहकर निषेध किया गयाहै।> किन्तु व्यवहार 
दशा में दसी निविशेष ब्रह्म को सविशेष रूप मे कल्पना केवलाद्वैत मे मान्य हुई । 
भाचायं शंकर ने मूतं भौर अमूतं ब्रह्म के दोनों रूपों को मान्य बहुराया, भौर उसे 
उपनिषद्‌-सम्मत भी कहा ।* क्योकि वे जानते थे कि अमूतंब्रह्य फी उपाक्षना सरल 
नहीं । गीता कौ इस स्वीकृति पर कि “अव्यक्त ब्रह्म मे लगे हुए लोगों को अधिक 
क्लेश का सामना करना होता है”, वे समन्चते थे कि उपास्य-उपासक भावम 
साधना का एक पूणं अनुशासन ज्ञानी के प्राणों को अधिकाधिक पृष्ट करता चलता 
है । अतः अद्वेतज्ञान की उपलब्धि भी ईषवरानुग्रहू के जिना नहीं हो सकती । इसी 
से भगवत्पाद ने कहा ईश्वरानुग्रहादेव पुमानदैतवासनाः ।* बिना उस प्रभुसत्ता 
कै कृपाकटक्ष के तत्त्वबोध का भी तो प्रषन नहीं उठता ।* अतः वेदान्त-सत में 
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भात्मद्रेती जाचार्योने भी भगवदुपासना केमा्गं को स्वीकार किया । स्वयं 
भगवत्पादने ही श्रीङृष्ण, शक्ति, विष्णु जादि के कईं उपासनापरक स्तोत्र लिखे । 

शंकर ने अपते अदत का संरक्षण करते हुए विष्णु से प्रार्थना की हि नाथ! मेरा 
गौर आपका अभेदहो जानेपरभीर्मै आपका नकिञआषपमेरे! तरंगे सदैव 
समूद्रकीहोतीहै। समृद्रतरंगो का नहीं होता)” इसप्रकार ईश्वर को समस्त 
विश्व की गतिविधियों के नियामक, शास्ताके हू्पसमे माना) किन्तु ईश्वरकी 
इस कल्पना को आचायं ने बड़ विवेक के साथ ग्रहण क्रियादहै। वे जानतैये कि 

ब्रह्य का सविशेष प (ईश्वर) एक तात्विक सत्य (111205९० ल्भा) कौ 
अपेक्षा प्रयोजनवादी सत्य (एष्टा ठा) अधिकं है। सामान्य जिज्ञासु 

प्रयोजनमूलक सत्यको ही ग्रहण कर र्नतिक-संत्य की ओर पहले बढता है फिर 

मशः निविशेष ब्रह्म को पकडता है । सगण ब्रह्म की उपाक्षना से साधक की भाव- 
भूमि दढतर होती चलती है । इस्त भावना के अनुसार ही फिर साधक को यथा- 
योग्य फलों कौ उपलब्धि भी होती है < इसलिए सवेव्यापी ब्रह्म की उपासना कै 

लिए किसी विशेष प्रदेशं को ग्रहण कर प्राथेना करने परं कोई अनौचित्यं नहीं । 

यद्यपि ब्रह्म प्रदेश-विहीनहै तोभी उपाधि के सम्बन्ध से उसमं प्रदेश-विेष की 
कल्पना की जा सक्ती है ।*° इसी आधार पर शांकरवेदात मे शंकर की ईश्वरकी 
कल्पना सुसंगत रूप मे हमारे सामने आई है । जाचायं मूलतः इस बात को मानकर 
चले थे कि जर्हा समस्त विशेष सम्बन्धो से रहित निविशेष ब्रह्य का उपदेश किया 
जाता है वहाँ मोक्षरूप फल की प्राप्ति होती है किन्तु जहां किसी गुणविशेष ते या 

प्रतीक विशेष से जडे हुए सोपाधिक ब्रह्य का उपदेश किया जाता है वहं लौकिक 
छोटे-मोटे फलों की प्राप्तिं होती रहती है ।*१ अतः दोनोंलूपों मेही साधकका 
बरह्म से ही सम्बन्ध बना रहता है । उपनिषदों में तो करई जगह्‌ प्ररेशरहित ब्रह्य की 
उपाधि-विशेष से सम्बन्ध होने पर सूयेमे, नेत्रे, हूदयमे प्रतीको के माध्यमसे 
कल्पना कौ गई द्वै । इस प्रकार सगुणल्प मे भौ उपासना किया हुमा ब्रह्म सर्वेगत 

होने से प्रसन्न होता है “^ त्र्यक तटस्थ लक्षणमेजो कहा गयाहैकरिसुष्टि क 
उद्भव, स्थिति ओर लय का कारण एकमात्र ब्रहम है, वहु सगरुणब्रह्मपरक वचन ही 
है। अतः केवलाद्रतमे ईश्वरवादकीटीकदंग से स्थापनास्वीकार की गरईहै। 

एकं शासक में जो सवश्ेष्ठ क्षमतां हो सक्ती हँ वे सब ईश्वरम हँ । किन्तु मेरे 
विचारमे शांकरवेदाप्त ईश्वर को कतूत्वसे दूर ही रखना चाहता है । बहु ईश्वर 
को जगत्‌-लष्टा, अधिष्ठाता सब प्रकार से शासक मानते हुए भी उसे तात्विकदृष्टि 
से कर्तां मानने के पक्षम नहीं प्रेरकं जरूर मानते है। गरहा हिन्दी सन्तो गौर 
अद्र॑तियों में थोडा भेद है। सन्त ईष्वर को कही-कही इस्लामी दंग से कर्ता मान 
लेति है जो एक दाशेनिक तरूटि है 1 * दाशेनिक दुष्टिसे ईश्वर का कतरत मानलेने 
पर संकडों शंकाएं दलबल सहित हमारी ईश्व र-घम्बन्धी धारणा को निर्मूल कर 
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देगी 1 अतः जगत्‌-रचनाकेक्षेत्रमे थाचयंने ईश्वर को कर्त्व से मुक्त रखते हए 
उसे लीलारत मान लियाहै। उकी आत्मरति ही जगत्‌ कामूल कारणहै। 
उस्तकी आत्मक्रीडा जिसे सन्तो ने अप अआपसूखेले' कटाह, वही विश्व की 
त्रिविध अवस्थाओंं काकारणदहै। अतः यह युष्टि-रचना ईश्वरका कमं नहीं 
है । क्योकि कर्तत्वकासदा ही कोईन कोई प्रयोजन होताहै। किन्तु ईश्वरका 
कोई प्रयोजन नहीं । अतः यह्‌ उसकी लीलारूपा परवृत्ति ही मानी जा सकती है ।** 
शंकर कहते हैँ कि “यद्यपि सीमित बुद्धि वाले हमारे लिए यह्‌ विश्वरचना एक 
महान्‌ प्रारम्भ वालीक्रियादही हौ सकती है किन्तु है यह्‌ अपरिमित शक्ति ईश्वर 
की एकमात्र लीला । "१८ 

अतः वेदान्तमें ईष्वर को ही जगत्‌ का उपादान-कारण मान लिया गया 
है । “उसने ईक्षण किया", उस्ने प्राण का सृजन किया, उसने कामना की, मकंडकी 
उपमा-परक जपे सभी उपनिषदों के कथन सविशेष ब्रह्म को ही सृष्टि का निमित्त 
व उपादान दोनों कारण प्रतिपादन करते हँ ।* किन्तु परवर्ती शांकरवेदान्तमें 
इस विषय में एेकमत्य नहीं कि ईश्वर ही एकमात्र जगत्‌ का रचयिता दहै । शंकर- 
दशन के व्याख्याता सक्षेप-शारीरककार शुद्ध ब्रह्यको ही जगत्‌ का उपादान-कारण 
मानते ह । दुष्टि-सृष्टिवादी मत के लोग ईश्वर, जीव, जगत्‌ सबको जीवकीही 
मानसिक रचना मानते ह। किन्तु विवरण-मतमे मायाविशिष्ट ईश्वर ही सृष्टि 
का उपादान-कारण है ।*“ 

अद्रैतवेदान्त कै मान्य ग्रन्थ पंचदशीमे भारतीतीर्थं नेर्ईश्वरको र्वतन्य 
कै प्रतिबिम्ब केरूपमे मानाहै। वेकहूतैरैँ कि इस खू्पकसे हुम ईप्वर को 
समञ्चना चाहिए कि “माया मेवके समानहै। बुद्धिस्थित नासनाएं मेघस्थितं 
जलकणिकाओं े समान है । उन जलकणिकाभो मे आकाश के प्रतिबिम्ब की तरह 
स्थित चिदाभास ही ईश्वर है ।*** इस प्रकार ईश्वर वह॒ महान्‌ चैतन्य-प्रतिबिम्ब 
है जो सभी बुदधियो मे समानरूप से क्चलकता है । इसी स्थितिमें ही ईश्वर समस्त 
प्राणियों की बुद्धियों का नियामक हौ सकतादहै जो सब्र प्राणियों को यन्त्रारूढकी 
तरह अपनी लीलाके लिए घुमाए जारहौ है।*< इसप्रकार मायाके अधीन 
चिदाभास ही पंचदशीकार के मतमे मायावी महेश्वर बनकर जगत्‌ का मूल कारण 
बनता है ।*“ माारतदहोनेसे ही वड लीलारतदहै। वरन्‌ निविशेष ब्रह्यमेंतो 
लीला भी सम्भवे नहीं । यह्‌ विश्व उसकी मात्र लीला है।* 

यह्‌ मायारत ईश्वर अदहैतवेदान्त में अमित शक्ति वाला शासक है।र 
उसकी इच्छा से तिनकाभी वचर हो सकता है 1 अतः इस महती शक्ति-सम्पस्नता 
कैकारणही वहु समस्त प्राणिजगत्‌ को दण्ड देने भौर कृपानुदान करते में सर्वथा 
स्वतन्त्र है । क्योकि वहु सर्वेष्वर है 12 सर्वान्तर्यामी है । आचाय स्वयं उसे मायावी 
के समान स्वेच्छा से समस्त शक्ति लोतो का उदुषाटन करने वाला महायोगी कहते 
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है ।** दूसरी ओर सन्त निश्चलदासने मायाको ईश्वरका शरीर मानकर समस्त 
ब्रह्माण्ड का उसी के अन्दर होना स्वीकार किया है ।* 

यदचपि वेदान्त ज्ञान-प्रधानहै तोभी प्रासंगिक रूपसे कर्म-सिद्धान्त का 
भी उचित व्याख्यान केवलद्रेतमे है। आचायंन ईश्वर को जीवोंके कर्मों के फलों 
कादाताभी मानाहै। वहू ईश्वर सर्वज्ञ होने से सभी जन्तुओं कौ वुद्धियं के कर्म- 
फलों का साक्षी होने से सर्व॑भरूनान्तरात्मा दै ।* तथा कतुत्वाभिमान ओर फल- 
संग से स्व॑था मुक्त होने से वहं असंग है 1“ वह कर्ता नहीं है किन्तु उसकी सत्ता 
कै प्रभृत्वमात्रसे ही समस्त कर्मोँकाहोनादहै। अतः वहु एकैश्वरवादी बुदा की 
तरह नहीं है जो एक हुक्काम अधिकदहै, जो जीवों के लम्बे-लम्बे रिकराडं रखता है 
ओर किसी को अपने स्वच्छाचारसे स्वगं भौर किसी कौ नरकं देता है। आत्मा- 
दैतियों का ईश्वर सवकी बुद्धि मे स्थित होने से विना किसी प्रयत्नके जीवों कों 
कमफल प्रदान करने मेँ निमित्त कारण है (= वहु ईश्वर समस्त कल्याणो का 
भण्डार है ।*€ उसमें पापकालेश भी नहीं वह्‌ समस्त प्राणियों का मित्रहै 13 
अत्तः अपने जीवन मे समस्त सद्गुणो की वृद्धि उसौके स्वरूप का क्रमशः ग्रहण 
है । यह्‌ सविशेष ब्रह्य ही एक दिन हमारे कर्मो से प्रसन्न होकर हमे निर्मल बनाकर 
निविशेष परमपद की भौर अग्रसर कर देता है! अन्यथा दिशा, देश, गुण, गति, 
, फलं आदि सभी भेदो से शून्य निर्विकार ब्रह्य तो बुद्धि का अविषय होने से शुन्य ही 
भासने लगता है 1 >> अतः अलक्ष्यपद कीओर बते हुए रास्तेमें पड़ने वाले 
नास्तिकता या शून्यता के पड़ाव पर भटकजने के खतरेसे केवल मात्र शांकर 
ईश्वर ही बचाता है। वहु श्रारम्मिकं कोटिके जिज्ञासुओं का ध्येय है अतएव 
रक्षकभीहै। तकं-दुष्टिसे ईश्वर का दाशेनिकं महत्व शंकर को उतना अश्िप्रेत 
नहीं जित्तना किं श्रुति के ईश्वर के सत्तामूलक कथनो की मर्यादा कीरक्षा के 
निमित्त तथा उपासना की व्यावहारिकता एवं नैतिकता की रक्षा के लिए अभि- 
प्रेत है । अतः श्रुति-कथन की प्रामाणिकता कै जिए आचायंने एक अपनेढंग से 
सवेशक्तिमान्‌, सववज्ञ, सर्वव्यापी ईश्वर का निविशेष ब्रह्य से अभिन्न रूपमें 
अस्तित्व माना है ।3 सन्तो भें भक्तिमिध्चित ज्ञान काजो सूपदिखाईदेता है 
शांकरवेदान्त मे उसके लिए पर्याप्त स्थान रहा है । निगुण भौर निविशेष ब्रह्य की 
उपासना सन्त भी कैसे कर सर्केते थे । किन्तु भावना की पुष्टि केलिए उन्होनेभी 
उपास्य-उपासक भाव को पूर्णतः स्वीकार करिया है । किन्तु वैष्णवों कौ तरह मूति- 
पूजा को कभी नहीं स्वीकार किया । उनको दृष्टि मे भी ईश्व र कोई एक पक्षपाती 
या फल देने में स्वेच्छाचारी सत्ता नहीं, अपितु साधक को कृपा दवारा माया मोह 


से मुक्त कर मोक्ष-मागं की जोर अग्रसर करता है। सीतामे चार प्रकार के “गर्तो 
जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञनी च' ईश्वर-भक्तां की ओ कल्पना की गई है, सन्त उसमे 
जिज्ञासु भौर ज्ञानी भक्तोकी कोटिमेही तिह) ज्ञानी भक्तको श्रीकृष्ण भी 
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स्वेश्रेष्ठ मारते है ।3* सन्तदेसेही ज्ञानी भक्तै जो यथार्थं सत्ताके स्वहू्पसे 
परिचय पानेकेलिएही मात्रस्वयं को आध्यात्मिक विरहागिनिमे तपाते रहे। 
ईश्वर से उनकी प्राथंना भी कुष यहीथीकि हे प्रकाश के देव्ता! तु अपनै सच्चे 
स्वरूप का मरे सम्मुख निरावरण कर-- 


के विरहिन कू मीचदं केश्रापा दिषखंराइ, 
भ्राठ पहर का दाभणां, सो से सहा ने जाइ 1 


ब्रह्य के एसे ख्पकौ मन लेनेके वाद कि “दहु परमतत्त्व एेसा बनुपमहै 
करि उप्तकानमृहुहै नमाया, नवह कुषूपहै न सुरूप ! वह तो पृष्पगन्धसेभी 
कहीं सिक सूक्ष्म है" फिर भला उसके विषयमे यह्‌ कहने की गुंजाइश करा 
रहती है किं “रामगुणन्यारोन्यारोस्यारो 1" निर्गुणके गुण गाने की चात सुन- 
कर लोग सन्तोंके अशिक्षित होने दी बात परजोर देकर कहते कि इन्हीं 
दाशेनिक विरोधो के कारण सन्तोंका दाशंनिक ज्ञान अधकचराहै। किन्तु जब 
मधुसुदन सरस्वती सरीखा शद्रेताचायं यह कहता है कि योगी लौग ध्यान के 
भभ्यास से समाधिस्थ मन द्वारा भलेही किसी निगुण निष्क्रिय ज्योतिको देखा 
करे किन्तुर्मैतो यमुना तट पर बेलती हुई उस नीलिमा की ही क्रीड़ा देष्वा कं 
तब क्या विरोध नहीं दीखता) वस्तुतः शंकरने एक व्यावहारिक दशंनकाभी 
सूत्रपातत किया था, जिसमे ज्ञान, भक्ति, कमं सम्‌ अंगागी-भाव से मिलकर अपने 
दाशेनिक विरोध भ्रूल बैठे ये | सामान्य लोगों पे उनके इभी दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा 
हो चकी थी । किन्तु शंक्ररोत्तर वेदान्त में ताकिकता पर अधिक जोर देते रहुमे से 
वेदान्त पारिभाषिकता की ओर अधिके क्लुकेता चला गया। किन्तु कछ एक सन्तो 
ते दस पारिभाषिकताके वजपाश को भी तोड़कर बहुत कु सीखा है । सुन्दरदास 
भौर निश्चलदास इनमे अग्रणी हैं । निष्वेलदास ने ईश्वर कौ एक उपयुक्त परि- 
भषादीहै। उपाधिकेभेदसेर्जसे एकही भाकाशके चार भेदहौ जातिहै जैसे 
घटाकाश, जलकाश, मेघाकाश, महाकाश \3६ इसी प्रकार एक चतनकेभीचार 
उपाधि भेद माने गए है - (१) जसे व्यष्टि अज्ञान का अधिष्ठान चेत्तन कूटस्थ है। 
(२) जसे घटाकाश सहिते आकाश का प्रतितिम्ब जलाकाश कहा जाताहै, वैसेही 
कूटस्थ सहित चिदाभासको जीवकहाजतादहै। (३) मायामे चेतन कः आभास 
भौर मायाका भ्रधिष्ठाच चेतनये दौनों भिलकर ईश्वर है । ईश्वर मेधाकाश कै 
समान अन्तर्यामी भौर मृक्त है ।*“ (४) चौथा ब्रह्माण्डके अन्दरभौर बाहूर 
महाकाश कौ भाति भरपुर चेतन ब्रह्य कहा जाता है । ईश्वर स्व्तिर्यामी है, सदा 
मुक्त है । उसमे वह स्वहूपावरण नहीं, जौ जीवम है । क्योकि प्रकाश-लूप शुद्ध- 
सत्वगुणवाली माथा मे चंतन्य का ओभासही ईश्वर है। उसकी माया सें भावरण 
` करने वाले रजोगुण भौर तमोगुण सत्वगुण से दबे रहते हैँ । इी भाधार पर कुछ 
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अदेताचाय शास्त्र के इस कथन काकि (ईश्वर ही विश्व की सर्जन, पालन, संहार 
क्रियाएं करताहै"** का अथंइस ढंगमेकरते दै कि शुद्धसत्वसम्पन्न मायामे 
चेतन अंश तो सदव आक्राशकी तरह असंयहै जन्तु आभास अशमे ये सव 
क्रियाएं हही । आभाक्षञंश मेही वह ईश्वर सर्थजञता एवं दृष्टो के निग्रह तथा 
भक्तों पर अनुग्रह करने का अधिकार रखता है ५ 

मानाजा सक्ता कि निश्चलढासके पूवेवर्तीं सन्तो को इन पारि 
भाषिकताओंका जानभलेन रहाहो। किन्तु ज्ञानी सन्तोंकी ईश्वरोपासना 
वैष्णवों की सगुणोपासनासे भिस्नही नहीं अपितु खण्डन-परकदौने मे रिल्कुल 
अलगकिस्मकीषहै। वेदों अर उपनिषदों मेजौ ब्रह्मका विधि-परक वर्णनदहै, 
उसमें उस ब्रह्य को पुरुप, कर्ता, संसार के मोक्ष, बन्ध स्थितिका कारण संहर्ता 
आदि सूपो मे दिखाया गया है ।*: एसे लगता है कि मूलतः वँदिक मनीषियों की 
तरह ही सन्त भी बोधस्थितिमें तो परब्रह्म को अज्ञेय अनिवंचनीय दही मानतैधे, 
किन्तु प्रेम का अपरेण उन्दरे चुप रहने नहीं देता था फलतः इस विह्वलता की दशा 
मेवे निर्गुणको हौ अपनी त्रृप्तिकेलिए सगुणकी तरह कहने लगते चे । वस्तुतः 
भाषाकोईभीहो दंतहीन नहीं हो सक्ती । ओरजो तथ्यकथनमसेंञा जाता है 
वहु अद्र॑त एवं चत्मसत्य नहं हौ सकता । हां चरमसत्य के सा्लात्कार के अनन्तर 
हमारे ही करिसी उच्च मनश्चेतम्य का कोई गुणात्मक प्रत्यक्षत वहु हो सकता है। 
वही व्यावहारिक सत्य (1981816 प्व) कै ह्पमें प्रतिष्ठित हयो जाताहै। 
कबीर ने एक सधे हुए ब्रह्यचेता कौ तरह निर्गुण ओर सगुण कौ ज्ञानात्मक भौर 
परमात्मक उपथोगिता को स्वीकारते हुए दोनो से ऊषर की ओर संकेत दिथा- 

सरगुण की सेवाकरो निरगुण का कर ज्ञान, 
निगुण सरगुण के परे तहं हमारा ध्यान ।४४ 


कुछ भी कहं सन्त अच्छी तरह जानते थे कि सगुणब्रह्य तोमायीहै। 
मायीके ही सब अवतार दह । अवतारी ब्रह्म ठोस सत्य नहीं हो सक्ताहै) कबीर 
कहते है-- 
सन्तो श्रावं जायसो माया 
है प्रतिपाल काल नाहि वाकेना कटं गयान श्राया 
>< >€ >< 
दस भ्रवतार इश्वर को साया, कर्ता के जिन पुजा 
कहै कबीर सुनो हो सन्तो, उपज खपं सो इजा ॥**८ 
सन्त गृलाबसाहबव का कहना है कि वह परमतच्वन पैदा होता हैन 
मरतादहै, न योनियां भोगता है । वह्‌ एकाकी ही अपने अमरत्व मे निवास करता 


दै ।** 
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सन्तो के इन कथनो मे सुसम्वट्ता चाहिन मिलतीहो किन्तु भारतीय 
संस्कृति के एक विराट्‌ दर्शन की परम्परा को उन्होने कायम रला) ईश्वरके 
विषय मे नैयायिको की तरह ईश्वर की सत्ता के समथेन में दिए गए वक्तव्यजो 
ईश्वर को ही एकमात्र चरमसत्ता मानते है" सन्तोंको भी स्वीकार्यं नहीं ये) 
केयोक्रि ईष्वर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता । उसके व्यक्तिहोनेमे नीसौ दोष खड 
हो जातं ह । आचायं रजनीश इस विषय में कहते हँ कि दरअसल ““ईएवर व्श्क्ति 
नही है, अनुभूति है । अहं केन्द्रके विसजंन प्रजो विष्वका दशन होताहै, उस 
दशंन--उस अनुभवेको हीमे ईश्वर कहता हूं । ईश्वर की कोई अनुभूति नहीं 
होती है वरन्‌ स्वै-पूणे प्रेम की उप्त अनुभूतिकानामही ईश्वर 1 लग्ताहिकि 
वेदान्त के अनुसार यहं अनुभूति हौ रूढि बनकर ईश्वरत्व का बाना पहन रोती है, 
जिसकी व्यावहारिक उपासनात्मक उपयोगिता को दुष्टि से ओज्ञल नहीं कियाजा 
सकता । अतः अर्हा -जदा सन्तो ते किसी तरह भक्ति के आवेशमें ब्रह्मको कर्ता, 
स्वयंभु, सर्वज्ञ आदि कहा है" वहाँ उनकी सत्व-सम्पन्न अधिमानस अनुभूतियों ने 
ही विभिन्न रगो में सत्य को देखा है । अपनी अनुभरतियों के साथ मिलाते हुए सन्त 
कभी उस ईश्वर के भजन में परायण होकर उसे जोलाहा, पिता, पिया, खसम, 
पुरुष, साई, राम, बाजीगर, हरि, नारायण, गोविन्द, पुरुषोत्तम, अल्लाह्‌, ईश्वर, 
निरंजन जाने क्या-केया कहते है । कबीर के इस कथन को आप॒ एक अनुभूति के 
अतिरिक्त क्या करगे-- 

भ्रस भ्रोलहा का मरभ न जाना, जिन जग श्राय पसारिन्ह ताना ॥*९ 

दूसरे क्षण कतीर उसी अकलत्पनीय-तत्तव की पिता-माता के रूप मे कल्पना 
करते हैँ ।*` गरीबदास उसे पुरुष कहते हैँ ।५* मलूक कहते है, कि उसके समान 
कोद दाता नहीं «° दादू उसे बाजीगर बनादेते हु ।८3 यारी साहुब उसे ओंकार 
के पार कहते है ।<* गुलाल साहब उसे अपरम्पार पृरुषोत्तम ^ ओर सुन्दरदास 
उस सर्व-समथं को सपना साहिब कहते है ।५९ यानी वहू कोई टोस रूपात्मकं सत्ता 
नहीं । हर कोई उसे अपनी दृष्टि से मनचहे इग से देख सकता है । पुलसीदासने 
मानसे रामक ईश्वरत्वको इसी लहजे मे कषा है कि सीतास्वयंवर के समय 
नेगरवासियो ने रामको सुन्दर बालक, ओर शत्रू राजाथों ने पव॑त कै समान 
गम्भीर तथा कठोर देखा । किन्तु अन्ततः सभी सन्त इस ईए्वरपरायण समर्पण. 
योग द्वारा भपनेको शुद्ध बनाकर अन्तिम सत्यके रूपमे यही कहते हकि 
“परमात्मा अद्वितीय है । उसके जौ अनन्तरूप लोक मे प्रचलित है, वे सब कृत्रिम 
है। एकही आत्माका सर्वत्र वासहै।" द्वैत-निरासकी यहु स्थिति भीलाके 
णन्दो मे देखिए-- 

भीखा केवल एक है किरतिम भया भनन्त । 
एकं भ्रातम सकल घट यह्‌ गति जानहि संत ॥५५ 
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वस्तुतः सवज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वगुणाश्रय निराश्रयो की शरण, ईश्वर पर 


विष्वास करने से सत्कर्मो की वृद्धि ओर लोक्मंगल भावना बढ़ती है । किन्तु डं० 
सम्पू्णानिन्द कहते है क्रि इनसे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता--“वहू 
(ईष्वर) उन उपयोगी अलीकं मे से है जिनकी सृष्टि अपनी सुविधा के लिए चित्त 


करता है ।**५< 
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मूतं चेवामूतं दवे एव ब्रहाणो रूपे । 
इत्युपनिषत्‌ तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ ॥ 
--प्रवोधयुधधाकर, श्लोक १६६-७० 


“कले गोऽधिकतर स्तेषा मव्यक्तासक्तचेतसाम्‌'' -- भगवद्गीता, १२।४-५ 
कल्याण (उपनिषद्‌-अंक), प० १५२ 

“कथं त्वत्कटाक्षं बिना तत्ववोधघः" --वही 
सत्यपि भेदापगमे चाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 

सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समृद्रो न तारगः॥ -शंकेरकृत शवट्पदीः 


“'भावना-विशेषतः फलविशेषोपपत्तेः” -- छान्दोग्य उ० शां ० भा० २-२०-२ 
सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थः प्रदेशविशेष-परिग्रहो न विरुध्यते । 
ननूक्तम्‌ निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेशविशेषकल्पना नोपपद्यते इति ॥ 
नायं दोषः निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधिविशेष-- सम्बन्धात्‌ प्रदेश विशेष 
कत्पनोपपत्तेः। --त्र० सू० शां०भा० १-१-२४ 
“यत्र हि निरस्त-सर्वविशेष सम्बन्धं पर-ब्रह्यात्वेन उपदिश्यते तत्रंकरूपमेव 
फलं मोक्ष इत्यवगम्यते । यत्र तु गुणविशेष सम्बन्धं प्रती कविशेष सम्बन्धं वा 
ब्रह्मोपदिश्यते, तत्र संसा रगोचराण्येव, उच्चावचानि फलानि दुश्यन्ते 1” 

-- म्री शंकराचार्य, पु २६७ 
““सर्वगतोऽपीष्वरस्तत्रोपास्यमानः प्रसीदति" 

° सूु० शां० भा० १-२-७ 
नानक द्वारा सिख-सन्तों को दिए गए जधुजी साहिब के प्रथम पदमेही 
ईष्वर को सत्यनाम के बाद "कर्ताः पुरुष, निभेय, निर्वेर, अकालमूत्ि, 
योनि, स्वयंभू आदि विशेषणो से सम्बोधित्त किया है । 
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१४. ईण्वरस्यापि-अनपेक्ष्य किचित्‌ प्रयो जनान्ठरं स्वभावादेव केवलं लीलार्पा 
परवृत्ति विध्यति । --त्र° मु° शां० भा० २-१-३१ 
१५. यद्चपि-जस्माकं-इयं जग दृ्िम्बरचना गुरुतरसं रम्भेव भाति तथापि परमे- 
श्वरस्य लीलैव केवलेयं अपरिमित शक्तित्वात्‌ । --वही 
९. “स ईक्षांचक्रे, ^ प्राणमसुजतः --प्रषन उ० ६-२३-४ 
'सोकःमयत्‌' --तंत्तिरीय उ० २-६-१ 
१७. 'फिलासोफी आफ अद्वैतः (टी ° एम ० पी० महुदेवन्‌ लिखित) पु० १६१ पर 
उपरोक्त दोनो मतो का विवेचन; 
१८. पंचदशी (चित्रदीप प्रकरेण), श्लोक १५६-५७ 
१६. ईश्वरः सवभूतानां हृदेशेऽजुंन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेच्रूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
-- भगवद्गीता, अ० १८, ए्लोक ६१ 
२०, मायाधीनश्चिदाभासः श्रुतो मायी महेश्वरः । 


अन्तर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि ॥ -- पंचदशी ६-१५७ 
२१. “लोकवत्तु लीला-कंवल्यम्‌' --तव्र ° सू० २-१-३३ 
२२. "व्रह्म सवंप्रक्रारेण प्रशास्तुः केन पं भा० ३१ 
२३. “ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्ी भवत्युपदयते केन उ० वाऽ भा० २-१ 


तथा 'महेश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वात्‌ प्रतिनिग्रहानु ग्रहेऽपि स्वातन्त्यमेव' 
- --रेतरेय भा० १-३-१ 
२४. (मायावीव विजुम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया 
--दक्षिणा-मूतिस्तोत्र, श्लोक २ 
२४. विचारसागर, तरंग ७, दो० १०६ की टीका । 
२६. “तस्मात्‌ सिदढः सववज्ञः ईश्वरः सवंजन्तुबुदिक्मफलविभागसाक्षी सर्वैभूतान्त- 
रात्माः --केनं उ० वा० भा० ३-१ 
२७. फिच सवज्ञः सर्वेश्वरः कामिनां संसारिणां कर्मानुरूप कामान्‌ कमं फलानि । 
स्वानुग्रहुनिमिरत्तांश्च कामान्‌ य एको बहूनां अनायासेन विदधाति प्रयच्छति ॥ 
--करठ उ० भा० २-१-१४ 


२८. वेह 

२६. 'सवंकलत्याणास्पदमीश्वरम्‌' केन उ० वा० भा० ३-२ 

३०. “न च पाप्मसंसं ईश्वरस्य --छान्दोग्य भा० २-१४-२ 

३१. "यतः ईष्वरः स्वम सवंभूतसुहृच्चेति" --गीता भाष्य ११-३६ 

३२. “दिम्देशगुणगरतिफलभेदशून्यं हि परमार्थं सत्‌ अद्वयं ब्रह्म मन्दबुद्धीनां अघत्‌ 
इव प्रतिभाति" -- छान्दोग्य भा० ८-१-१ 


२३. {6 वा ज 180, 7 आदम एकूण, 15 ०५६३ 
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३४. “तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति विशिष्यते” -- भगवद्गीता ७-१६, १७ 
३५. मिलादइये--“सत्यस्या पिहितं मुखम्‌ । तत्‌ त्वं पूषन्नपावृणु, सत्यधमयि 
दृष्टये” -- ईशोपनिषद्‌, मं० १५ 
३६. जके मुंह माधा नहीं नाह हप कुरूप । 
पुहुप वास ते पातरा एेसा तत्त्व अनूप ॥ --सन्तकाव्य, पु २०४ 


२३७. सन्तसुधासार भा!० १, पु० १११ 
३८५ भगवद्‌गीता, अ० १३ की मधुसूदनी रीका का इलोक १ 
३६. घटाकाभ इक जल भाकासा । मेघाक्रास महाजकासा ! 
खारिभेदयेनभके जाहु; पुनि चेतन के तया पिषछठानहु ।। 
--विदरसागर, पु० १४२, प्रकाशित श्री साधुबेला स्वयंसेवक 
मण्डल, बी ° देसाई रोड, बम्बई-२६ 
४०. चित्‌-छाया माया-विषे, अध्चिष्ठान संयुक्त 
मेघ-ग्योम-सम ईस सौ अन्तरथामी मक्त ॥। --वही, प° १५१ 
४१. “जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः" 
श्रीमद्‌भागवत, स्कन्ध १,अ० १, श्लोक १ 
४२. विचारसागर, प° १५२, साधुबेला स्वयंसेवक मण्डन प्रकाशन बम्बर । 
४३. स विश्वक्ृद्‌ विश्वविदात्मयोनि ज्ञः कालकारी गुणी सवैविद्यः। 
प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसारमोक्ष स्थित्िबन्धहेतुः ॥। 
-- श्वेताश्वतर, अ० ६, मन्त्रे १६ 
४४, “सुन्दर दशन प° १५४ पर उद्धत (त्रिलोकी ना० दीक्लित) 
४५. वही, प° १५२ परर उद्धूत 
४६. गुलाब साहब की बानी ३-५ 
४७, कार्यायोजन धुत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुते । 
वाक्यात्‌ सख्या विशेषाच्च साध्यो विश्ववदव्ययः 1 
अर्थात्‌ पृथ्वी आदि के कायं होने से, आरम्भ में परमाणुओं के आायोजन 
से, विष्व के धारण आदि करढेसे, पृत्रं्जोके कथन सेवेद दारा, संख्या 
विशेष से ईश्वर की धिद्धि हो जाती दै। --न्यायकरसुमांजलि, पद्मस्तवक 
४८. सुन्दर समरथ रामको करतनलगे बार। 
पव॑त सो राई कर राई करे पहार।। -सुन्दरग्रन्थावली, २-७६२ 
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सुन्दर सिरजन हार कौ सब ही अद्भुत बात । 


ग्नं मांहि पोषत रहै अहंगम्य नहि मात ॥ --वही, ६-७६२ 
जाको ज्ञा मे रहे ब्रह्मा विष्णु महैश। 
सुन्दर अवनि अनादिकी धारि रहै सिर सेस॥ -- वही, २-७६४ 
४६. कबीर बीजक, २८ 
५०, ““पूत पिनारौ पिता को गौहनि लागा धाई' --क० ग्रं०, पृ०१० 
९, “पुरुष परंजन पाकड़ा गढ़ घेरा जाई ---गरीबदाक्ष की बानी, प° ४४ 
५२. “हरि समान दाता कोऊ नाहि ' --मलृकदास, पु०र२ 


५३. “बाजीगर परगासा, यहु बाजी ्रुठ तमासा 

--दादू दयाल की बानी, भाग, पृ० १३० 
५४. “ओंकार के पार भजु तजि अभिमान कलेस" --यारी साहिब, प° ७ 
५५. ““अपरपार पार पुरुषोत्तम लिया अपनाय गुलाल" 

--गुलाल साहिब, प° १३३ 

५६. ““रमइया मोरा साहिब हो” --युन्दर ग्रन्थावली, प° ६२० 
५७. भीखा सं वा०्सं०भा० १, पृ० २१३ 
१५८. चिद्विलास, पु० १०६ 


ट 
जोवं 


अदवेतवेदान्त मे जीव के विषय में किया गया ऊहापोह सबसे अधिक 
महेत्त्वपूणे है । परमात्मा का हमारे व्यावहारिक जगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाला यही 
रूप है जिसके कारण हम ब्रह्म के सर्वाधिक समीप क्या अनवच्छिन्न रूप से तत्त्व- 
रूप ही है । माचायं नृ्सिहसरस्वती ने तो आत्मादैत का डंका बजाकर घोषणा की 
कि जीव किसी भी हालत में ब्रह्य से भिन्न नहींहै) जीवओौरन्नह्य सेन सत्ताके 
रूपमे कोरईभेदद्ै, न चैतन्यकेरूपसे कोईभेदहै, न भानन्दकेरूपसे। पिण्ड 
ब्रह्माण्डकी दुष्टिसे भी कोई भेद नहींहो सकता, क्योकि मूलतः व्यष्टि भौर 
समष्टिएकहीरहै। अतः जीव ओर ब्रह्य को एकी मानना चाहिए । यह पेक्यज्ञान 
ही सूक्ति दहै" 

प्रसिद्धिदहै कि आचय शंकर ने भपने मूलदशेन को सक्षेप में प्रस्तुत करते 
हए जो तीन घोषणाएं कौ थीं उनमें से पहली थी ब्रह्य सत्यम्‌”, दूसरी थी 
"जगन्मिथ्या", तीसरी यी जीवो ब्रह्य व नापरः" सत्यस्वरूप ब्रह्य ओर ब्रह्मस्वरूप 
जीव दोनो के नीचं मिथ्यात्वका या अध्यासं का एक कल्पित विक्षेप तथा 
आवरण है । चैतन्य जो इस अध्यासमयी अविद्या में प्रतिबिस्त्रित हो रहा दहै जीव 
है । अविद्या के संगे से उपाधिग्रस्त चेतन जीव की स्व-स्वरूप-विस्मृति के कारण 
ही संकल्प-विकल्पमय संसार उसी से निकलकर उसेषेरलेतादहै। जौरजाग्रत्‌से 
लेकर मोक्ष-पयंन्त जीव की समस्त धारणाए ही उसकी संसाररूप रचना है जिनमें 
वह उलक्षा हना है ।* ईस प्रकार इम देखते € किं अपनी कल्पनार्जो के बीच आप 
ही खोया हुभा जो चैतन्य है वही जीव है । कामना की जिस कचूली ने इसे आबद्ध 
केररखादहै उसीने इसकी ब्रह्मरूपता को भी सीभिततकररखादै। एक संन्तका 
यह्‌ कहना कितना मार्मिक है- 

चाह च्‌ हडी चाह चमारी चाह नोचन की नीचं । 
तुतो पुरन ब्रह्म था चाहून होती बीच ॥2 
स्पष्ट है करि सन्तोंको इस बात की स्पष्ट कल्पना थी किं श्वाहु' अर्थात्‌ 
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कामना यानी मनोमय या सिज्ञानमय कोशसेधिरनेके कारणही चतन्य जीवहै। 
वेदान्तियों ने एक बहुत ही सुन्दर दृष्टान्त से जीव का स्वरूप प्रतिपादन किया है - 
“जैसे छिलके से आवृत चावल (धान) वोने पर उगताहै कटता है छिलका उतरने 
पर शुद्धचावलकेखूप मेवहन उगताहैन्‌ कटतादहैरेपेद्री अचिय्यामें आबद्ध 
जीव जन्ममरणं हैतुहि। पाश मुक्त होने पर वही सद।शिव है ।*** अद्वैतवेद।न्त 
के प्रक्रिथा ग्रंथो जीवक दस प्रश्न कोञैकर्‌ जिसमे समस्त विश्वव्यापी शंकाओं 
काजन्मटहोतादहै खूबवचर्वाहूरईददै। शंकरर-परवर्ती वेद्रान्तमें तो यह्‌ पिष्टपेषण 
चरम मीमा पर पहुंचाहै। मानवीय व्यक्तित्व काञजव हुम विष्लेषण करतेदहैतो 
माननीय अनुभव को देखते हुए हमे पता चलता है कि इस अनुभव का अनुभवी 
कोई एक है । यह्‌ अनुभव करने वाला अपनी चंतन्यूपता के कारण द्रष्टा कहा 
जाता है ओर जड़ पदरथ श्य कोटिमे आते है । द्रष्य भौर दृष्य में मौलिक अन्तर 
इसबतिकादैकिद्रष्टा दुष्यसे इस बातमेंश्रेष्ठतरहै कि द्रष्टारं ब्रह्य के सत्ता 
भौर चैतन्य दोनों पक्षो का समावेश है जब कि दुय मे केवलमत्र सत्ता का स्फुरण 
है । चंतन्य का स्फुरण उसमें नहींहै। अन्तःकरण जोकि द्श्य प्रकृति क्रांण 
होने से जड़ है उसमे प्रतिबिम्व्रिति या सीसित च॑तन्थही जीव है। इष प्रार्‌ जीव- 
चैतन्य भौर्‌ अन्तःकरण उपाधि की जडता का संमिधित रूष है ¦! जब बाह्य पदार्थो 
के साथ भोक्ता जीवे का सम्पकं स्थापित होता है तो अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार उन बाह्य पदार्थो को इच्द्िथो के माध्यम से वृक्ति-रूप से भोक्ता के सम्मुख 
भ्रस्तुत करता है । इस भोक्ता-चंतन्य के साथ ही हमार अन्दर साक्षि-चैतन्यभीहे। 
यह साक्षि-चैतन्य जो किं सदेव प्रयेकं स्थिति म अनुभवी कै प्रत्येक अनुभव को 
निरपेक्ष रूप से जानता हे वहं जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुस्ति तीनों दशाओं मे भी अनुभव 
की ओर अनुभ्रवहीनता कौ हर स्थितिकोजानताहै। यहीकारणहैकिकोर्टूभी 
मनुष्य वाहुरी वस्तुओं के अस्तित्वके बारेमे सहु भलेहीकर ले किन्तु अपनी 
इस सनातन साक्षी-चेतना था जात्मा के अस्तित्व को सन्देह की दुष्टिसे नहीं देख 
सकता ।* किन्तु अविद्या से मिचित जो चिदाभास या मिश्नचैतन्य अनुभवो का 
भोक्ता है, वही शरीर ओौर इन्द्रियोंके पंजरकास्वामी कर्मोके फलं से सम्बन्ध 
रखने वाला है ।* 

अनुभवो के अस्य घेरो में आबद्ध ये फीवात्माएं एक है या अनैक ? इस 
प्रन के उत्तरमे णांकरवेदान्तकं परत्र्दो व्याद्याताभोंने अलग-अलग तरीकेमे 
भटकले लगाई है । जाचायं का सम्भव्रतः दृष्टिकोण बड़ा सीघ्ाथाकि जीव मूलतः 
पारमा्थिकरूपसेतोएकही दहै! क्योकि ईष्वर या हिरण्यगर्भं ही मूल जीव ह । 
किन्तु आगे चलकर ओपाधिक भैदसे जीव भनेक हो जाते हँ ।° आचार्थनेनब्रह्य, 
जगत्‌ भौर जीव के भेद-परतीतिकाल मे व्यवहारद्ष्टि से, अविद्या के अभ्युपगम से 
बरह्यकेदोही खूपमानेथे। एक व्यावहारिक अपरया सोपाधिक रूप, दूसरा 
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समस्त उपाधियो से विवजित पारमार्थिक शूप ।? इस दृष्टि से सुलतः सोपाधिक 
या सगुणब्रह्यही ईश्वर भौर जीवषरूपदहै! इसी आवार पर भाचायं मधुभुदन- 
सरस्व शंकर के दृष्टिकोण क एक-जीववादी मानते हँ ओर उसकं इक्षी भाधार 
पर दृष्टिसृष्टिवादी होने कादावा करते हैँ ।९ इन एकजीववादियों के अनुसार 
क्योंकि जीव मूलतः एक ही है, अतः जब तके सृष्टिहै तब तक बद्धया मूक्त जीव 
मे कोई भेद नहीं रहता । शुकदेव आदि ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति की चर्चा केवल 
अ्थवादमात्रहि। वयोकि हिरण्यगभे जोकि णुद्धसत्वगुणवाली मायामे्रह्यका 
प्रतिनिम्ब है, वही अपने अन्ञानके कारण जगत्‌ का उपादान ओौर निभित्तकारण 
है ।* शरीरतो उसीके विभिन्न वस्त्रहैं। 

दुसरी ओर अनेक जीववादी हैँ जो अपने दृष्टिकोण को अधिक विज्ञान- 
सम्मत मानते है) उनका कहना ह कि अन्तरिश्द्रिय भीर अन्तःकरणों की भिन्नता 
कै कारण प्रत्येक अव्रिद्यावच्छिनन जीव-चैत्तन्य स्वतन्त्र है ।११ शांकरवेदान्त का 
विवरण-प्रस्थान इसी मत का पक्षपाती है। इन लोगों का दृढ्विष्वास है कि गौड- 
पाद ओर शंकर का मान्य मत जीवव्रहुत्ववाददहीदै।* ईश्वर मौर जीव के धर्मों 
मँ ओर गुणों मे बहुत बड़ा अन्तर है । अतः दोनों एक हो नहीं सकते । 

ये दोनों दृष्टिकोण वस्तुतः शंकर के मुलदशेन में विरोधी न होकर परस्पर 
रामन्वित होकर पद। दोनोंमे विरोधदशंन शंकरोत्तर वेदान्तकी घटना है। 
आचायं ने जीव णी स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए विन्त दृष्टान्तो का आश्रय 
लियाश्रा। जीव भौर ब्रह्य की अद्वितीयता के प्रतिपादने लिए अथवा पारमार्थिक 
तत्त्व ब्रह्य के साथ अविद्या ओर उससे प्रत्युपस्थापित जीवे को सम्बन्धित करमेके 
लिए तीन प्रकार करी युक्तियों क्रा आश्रय लिया गया था। परवर्ती बेदान्तमें इन 
युक्तियों पसे एफ एक को आधार वनाकर तराचस्पतिभिश्र ने अवच्छेदवादः, संक्षेप 
शारीरककारने प्रतिबिम्बवाद ओर वातिककार सुरेश्वर ने अभासवादकी नीव 
डाली थी 1: 


अवच्छेदवादी दृष्टान्त 


दस दृष्टि कै अनुसार जनवच्छिन्त (अपरिसीम) परत्रह्य ही अविद्याजन्य 
नामरूप उपाधि को धारण करके अवच्छिन्न या सीमित होकर जीवरूप मे भासता 
है । जिस प्रकारएकही आक्राश घडा, जल एवं परवेतगुफा आदि के सम्बन्धसे 
सीमित या परिच्छिन्न सा प्रतीत होने लगता है भौर धट भादिके उठाकरने 
जाए जाने पर चलता हुआ सा प्रतीत होने पर भौ वस्तुतःन कहींअताहै न 
जाता ६१५, एमे ही परब्रह्म भी देह, इन्द्रिय, मन-बुद्धि, शरीर आदि विभिन्न 
उपाधयो सर सीमित व जीव-भाव को प्राप्त करता हज सा मृदं को रील पड़ता ` 
है ।* वा्स्पतिमिश्च ने प्रतिबिम्नवाद पर भाक्षेपकरते हुए कहा कि प्रतिनिम् 


१२४ / शांकर वेदान्त : एक अनुशीलन 


तो सूयं आदि किसी मूतं वस्तुकाही हो सक्तादहै। ब्रह्य अमूर्तं है । अतः उसमें 
विम्ब-प्रतिविम्ब भाव की कल्पना नहीं बनती। इसलिए मूलचंतस्य को उपाधि 
द्वारा परिच्छिन्न की तरह कर दिएजाने की कल्पनाकोही सुसंगत मान लेना 
चाहिए ।*० किन्तु हम चाहें तो इस अवच्छेदवादी तकं का खण्डन आचायं के शब्दों 
महीपा सकते ह 1 


प्रतिविम्ब-मत 

दस दुष्ट से आचायं दृष्टान्त देते हुए कहते हैँ किं जिस प्रकार एकदही 
सथं के विम्ब का अनेक जलपूरित कुण्डो अथवा प्यालों मे पड़ने से सहस्रो प्रति- 
बिम्बो का उदयहोताहै एेसे ही जगत्‌ के समस्त जीव एकही बिम्बभूतब्रह्मके 
मायाया अविद्यामे पड़ रहै नाना प्रतिविस्ब दै ।*€ जिस प्रकार प्रतिबिम्बकी 
सत्ता बिम्ब से पृथक्‌ नदीं एस ही जीव की भी पृथक्‌ सत्ता नहीं है । किन्तु ईश्वर 
से अभेद होने पर भी जीव के सुख-दुख ब्रह्य या ईश्वर के सुख-दुख इसलिए नहीं हो 
जाते क्योकि जीव की दुखानुभूति उसके अपने अविद्या-जन्य मिथ्याभिमान के 
कारण पैदा होती है, जबकि विद्यास्वभाव वानि ईश्वरमं सर्वज्ञता एवं विद्या के 
होने से मिथ्याभिमान नहीं रहता ।*° किन्तु जैसे जल में पड़ा हुआ सूरय-प्रतिबिस्व 
जल के बहन पर बहृता है, जल के सुखने पर हसितहो जाताहै, तथा जलके 
चलने पर चलता है भौर जल के बीचमेसे टूटने पर ट््‌टजाताहै। इस प्रकार वहु 
प्रतििम्ब मूलतः सूयं का होते हए भी जलधमं का ही अनुयायी हौ जाता दै, एसे 
ही परमार्थतः अविकारी ब्रह्मा भी देहु आदि उपाधि के सम्पकं से वृद्धि अथवा हास 
या सुख-दुख का अनुगमन कर रहा सा प्रतीत होता है ।"' 


आभारसषवाद 


आभास थानी प्रकाश । चेतन का आभःस यानी चिदाभास ही अविद्या 
अन्तत होकर जीवभाव के प्राप्त हुभा है । आचार्यं कहूते हँ कि यहु जीव पर- 
परमात्मा का अविद्यामें आभास एेसेहीदहै जसे जलम सूयं का मिश्रित प्रकाश 
होता है। बहु चिदाभास साक्षात्‌ वही अर्थात्‌ ब्रह्म ही नहीं होता।२ यहु हेम 
भाभासक्रा अथं प्रकाश करके भी यहष्यानमें रखेकिजंसे सूर्यं काप्रकाश भूयं 
ही नहीं होता बत्कि यथाथं वस्तु का आभास होताहै, इसी प्रकार जीव जीवरूपं 
मे ब्रह्य न होकर केवल अविद्या में स्थित चिदशमात्रसे ही ब्रह्यरूप होता है ! सवं. 
रूप मे नहीं । वाक्यभुधादीकाकारके मतमें आभासमे नतो निम्ब का कोई 
मूलधमं होता है नं उपाधि कान वहू स्वतन्त्र ही होता है ।*उ वहु एक मिश्वणहै। 
अतः जीन भी चेतन्य का प्रतििम्ब होने की अपेक्षा चिदाभास होने के नाते परम- 
देवता का भाभ्ासमत्र ही है ।** आचार्यं शंकर के भाष्यों एवम्‌ उपदेशसराहस्नी 
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आदि ग्रन्थों मे आभासवादके परिपुष्ट प्रमाण देखकर हिन्दी के सन्त निश्वलदास 
ने आभासवादकोही आचायेकाजीवके प्रति वास्तव दष्टिकोणमानाहै, तथा 
भाभासवाद की श्रेष्ठता सिद्धकी है | 

कर्तु बादमें इन्‌ दष्टिकोणोंको समन्वित करने का प्रयत्न भी किया 
गया दहै! भाषा ग्रन्थों मं विचारसागर काइस दृष्टि से पर्याप्त महत्व है। उसमें 
कहा गया है किं अनेक काम्य कर्मो सहित बुद्धिमें जो चेतन का प्रतििम्बहै रसे 
ही विद्रान्‌ जीव कृते हैँ । लेकिन केवल प्रतिविम्ब ही जीव नहींहै। बल्कि जसे 
घटाकाश-सहित आकाश के प्रतिबिम्ब्र को जलाक्राण कहते हैमे ही बिभ्बहूपनजो 
कटस्थ उसके सहित चिदाभास हीजीवहै। यूंभीकंह्‌सक्तेहँ किबुद्धिमेजो 
चिदाभास तथा बुद्धि का अटिष्ठान चेतन दोनोंही "जीव" इससंज्ञा से बोधित 
होते है । < इती प्रकार का समन्वय हमे पचदशी भं भी भिलताहै |° 

हग अविद्या द्वारा चेतना के अवच्छिन्न होते की बातसे मात्मा की एकता 
बौद्धिक-खान द्वारा बाधित होती हुई दीखती है। किन्तु बौद्धिक ज्ञानसे ऊपर 
उठकर स्वप्रकाश स्वानुभूतिकेक्षेत्रमे इसकासमाधानदहो जाता है जहां द्रष्ट 
भौर दृश्य समान जातीय होने से अपनाभेदखो्बठनेरहै। इसप्रकारजीव का 
भस्तित्व भी वेदान्तियो के अनुसार व्यवहारदशामेहीहै) 

वस्तुतः व्यवहारस्थितिगरेही द्रष्टा ओर दुष्य काभेद आचायंने स्वीकार 
करते हुए दोनों कौ विरोधी कहा है । उनके प्रसिद्ध अध्यासभाष्यमें जीव को भहु- 
प्रस्ययवाला होने से धेष्टतर तथा दुष्य करो युष्पद्‌ प्रत्यथवाला होने से अन्धकारक 
समान प्रकाशव्रिरोधी कहा है । < किन्तुतोभी इस जीव-चतन्य की अ्भिन्यक्ति 
दुष्यप्रकृति के अंश मन, बुद्धि आदि के माध्यमसेही होती दहै । क्योकि अन्धकार 
कीतुलनामेही प्रकाशकरा उभार सामनेभाता है। पर इससे यहु भी निष्करषे 
नहीं निकाल लेना चाहिए किं क्योकि आत्मा सदव शरीर ओर इद्दरिय के संयोगं 
से ही अनुभवमें आताहै जतः वहभूतोसे ही जनिततत्तव है । आचार्यं ने इस शंका 
कोमूलसे उखाड़ फका है, ' क्योकि यदि चेतना भरतो से उत्पन्न होती तो यष 
भूत-सृष्टि को कभी प्रकाशित नहीं कर सकती धी ।*९ अतः चेतना की स्वतन्त्र 
सत्ता है । मलिन अविद्यां के सम्पकं से वहु जीवदशा कोओौर शुद्ध-सत्व-वाली 
माया के संसर्गं से ईश्वरत्व उपाधिको धारण करलेतीटहै। वैसे एकं स्थितिमें 
जाकर हमे एकजीववादियों की तरह अनुभव जरूर होता है कि वस्तुतः ईश्वर भी 
महाजीव ही है । ईश्वर भौर जीव में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं, उपाधिकाही भेद 
है, जैसे राज्य-उपाधि से राजा, भौर भटता-उपाधि से भद दोनों भिन्न हं । किन्तु 
राउय मीर भरस्व दोनों से मृक्त दोनो मानव-सामान्य है, ”2* शेप जीव उसी के 
भंश है । | 

अबे हेम जीव की उपाधि अविद्या के कायं स्थल, सूक्ष्म, कारण शरीरो की 
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रचनापरभीष्यानदे सकते । जीतवका कारण शरीर ती अविद्या टै) पसं 
इन्द्रियां पाँच प्राण मन ओौर बुद्धि यद्‌ सृष्ष्प्रीरदहै। गुरुत्व आदिते युर द्य 
मान भौतिकदेह्‌ उसका स्थूल शरीर है । यही उसका विश्वरूप है ¦! जितना जन्म- 
मरण का उलट-फेरदहै पव इन शरीरोमेदहै। जीवतो चैतन्यरूप धत्माहोने से 
नित्य है 

इस जीव-भात्मचैतन्यके स्फुरण की तीन रणाएं हँ । जाग्रत सं जीव्रचेतना 
स्थूलशरीर मे, स्वप्नदशामे सूक्ष्मशरीरे, सुपुप्ति मेँ कारणशरीर मे स्फुरित 
होती हुई दीख पडती है । इन अवस्थाओ मेँ स्फुरणशील जीव स्वयंप्राशता ओौर्‌ 
परप्रकाशता नामक वृत्तिर्या से युक्त रहेता है 1> पे वृत्तिर्या बहिर्मुख होकर तो 
विषयजगत्‌ को प्रकाशित करती ह, अन्तर्भख होकर उसके अपने रूप को चोतित 
करती) जंसे र्गशाला मे अल्ता दीपकः सूत्रधार, सामाजिक, नर्तकी को 
प्रकाशित करता टै किन्तु उनके चले जाने पर स्वयंप्रकाशित होता रहता है ।>3 
उसे प्रकाशित करनेके लिए किसी बाह्यप्रकाश की अपेक्षा नहीं । तकि दीपक 
को प्रकाशित कःनेके लिए किसी दूसरे दीपक की अवेक्षा तहरी रहती ! यहु चेतन 
प्रकाश ही संविद्‌-रूप मे स्वयं ही जाग्रत, स्त्रप्न, सृषुषप्ति में भी स्फुरित होता रहता 
है ।* इसी संवित्‌-स्वरूप की ओर बहिर्मुखता से लौट आना ही ब्रह्मकूप होना है । 
इसी दशा को प्राप्त कर एक भक्त अपनी अनुभूति करा वर्णन करताहै "किर्मैही 
सकल प्रपंचीं से परे अनादिसुखकूप, त्रिकाल में चैतन्य, द्वैतरहित, श्युतिप्रतिभादित, 
पणं हरि हूं “>< यही जीव की ब्रह्मसत्तामे लय होने की अन्तिमदणादहै। जीवक्ी 
इसी उपलब्धि कौ सम्भावना को देखकर आचायं शंकर ने कहा कि "जीवो ब्रह्म व 
नापरः" । अर्थात्‌ चेतना के प्रसार मे जीवे कोई विजातीय तत्त्व नहीं । उसका खूप 


हीह) 

किन्तु जीवको ब्रह्म कोटि में लाने के लिए अदरंतवेदान्त ते एक सुलक्नी हुई 
प्रक्रिया को स्वीकार किया है! यह आत्माब्रह्यहै", "वहतूहै, ^मब्रह्महू' जदि 
महावाक्यों द्वारा जीव क्रमशः अपने शुद्ध स्वल्प की धोर्‌ लौटतादहै। इस प्रक्रिया 
को पुति के लिए तीन अवस्थाभों को स्वीकार किया गया है । "वहु तु है" इस महा- 
वाक्य द्वारा ईश्वर भौर जीव दो भिन्न कोटियो को पहले एक कोटि मे समानाधि- 
करण्यज्ञन द्वारा लाया जाताहि। इस अवस्थामे जीव ओौध् ईष्वर दो विभिन्न 
कोटि फी सत्ताओं को आमने-सामने खडा कर दिया जातादहै। दूसरी अवस्थामें 
जीव भौर ईष्वरका गुणुणीभाव सम्बन्ध या विशेषण-विशेष्य भाव समज्ञाया 
जाता है । "वह्‌" पद मायाविशिष्ट परोक्न चेतना के लिए, मौर तरू" पद प्रत्यक्ष जीव 
चेतनाके लिएहै। ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव अत्पक्न है। र्हा अकर शब्दशक्तिः 
भागत्यागलक्षणा हारा हम दोनो चेतनाओं के उपाधिमुलक अर्थो को छोड देते है । 
विशेष्य-विशेषणात्मकता का छिलका दोनों चेतनाओं पर से उतार दिया जाता है । 
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"वह" ओर "तरू" दोनों पदों के पीडे गुप्त च॑तन्यमात्र पहचान लिया जाताहै। यह्‌ 
लक्ष्यलक्षण भाव सम्बन्धहै। इसके वाद "तत्‌ त्वं असि" वाक्य का प्रत्यक्ष बोधया 
अनुभव होता है । जिसमें आत्मचंतन्य आपने निर्गुण निविशेष रूप मे साघक को 
जनुभव होता है 12९ 
हिन्दी सन्त केवलाद्रंतियों के इस चिःतन से अच्छी तरह परिचितथे। हो 
सक्रता है, उन्होने उतनी दार्शनिक वारीक्रियों कोन पकड़ा हो किन्तु हमे उनकी 
इन सीमाभोंको भी समन्न लेना चाहिए किं सन्तो के सामने अभिव्यक्ति के माध्यम 
की एक कठिन समस्या थी । कान्य-रचना के माध्यम मे इस्तं गहन दाशंनिक 
चिन्तन कोवे दाणं{निक पण्डितो की तरह विवेचितं नहीं कर सक्वेथे। किन्तु 
केवलार्हत फ दाणरनिकेप्रभावोंकोतो उन्न वड़ही चावसे ग्रहण कियाहोगा। 
जीव के विषय मे सन्तोकी यहस्पष्टधारणा रही कि जीवभौरन्रहय 
म कोई अन्तर नहीं जीवनब्रहयही टै । कीर कहते है-- 
राम मोहि तारि कहा ले जंहो । 
जे मेरे जीवं दोह जानत हौ, तौ मोहि मुकुति बलाभ्रो 
एकमेक रमिरह्या सवनि में तो फहि भरमावों १२. 


इस प्रकार कवीर एक क्षणक लिप्‌ भीजीव कोब्रह्यसे पृथक्‌ माननेके 
लिएतंग्रार नहीं। कथि वै जानदेभधे कि यहु अनेफता जोह यहु एक द॑हिकि 
अनुभव है । किन्तु इसका अधिष्ठाता ीव मुचतः एक ही है । 
जी एक श्रौर सकल सरीय। 
इस भन॑ को रवि रहै कवीरा ॥\>० 
हमने पीछा देखा था किं वस्तुतः मविद्याच्छन्न चंतन्य जो स्वरूपतः आत्मा 
ही है व्यवहारम्‌ नामरूप उपाधिसे ज्ञाता, कर्ता, भोक्ताके रूप में कलिपित कर 
लिया जातादहै। भेद केवल उपाधिङ्कृत है । कबीर कहते हैँ फि जसे मिह के बत॑न 
पृथक्‌-पृथक्‌ दीख पड़ते है एस ही उपाधिकृत भेद सो एकं ही चंतम्य विभिन्न जीवों 
के रूप मे भासता टै ।६ अन्यथा भोर ब्रह्य कोई अलग तत्तव नहीं ह । इस तरह 
जीव क। मूलतः सन्तोँने भी ब्रह्मरूप ही मानाहै। किन्तु मायाया मविद्या इसे 
परिच्छिन्न करती है । इस परिच्छिन्न दशा में आवेष्टित चैतन्य कौ कनीर एक 
सुन्दर दृष्टान्त दवाय व्याख्यात करते हैं। किजंसेवफं पनीकाहीसंषटूरूपहै, 
भौर ढलने पर वह जल ही रहं जाताहै। त्रिकालमें भी वहु जल से जैसे पृथक्‌ 
नहीं एस अविद्याच्छन्न चैतन्य जीव भी ब्रह्यसे केभी भिन्न नहीं| 
पानीहीते हिम भया हिम है गया बिलाई । 
जो कुछ था सोहं र्या भ्रव कष्ठ कष्या न जाई ॥*“ 
किन्तु एकं कदम ओर आगे चलकर हम देखते हैँ किं पारिभाषिक अर्थौ में 
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भी सन्तोंको अद्रैतवेदान्त का पताथा। उन्हं पताथाकि अन्तःकरणयामननजौ 
भविद्याकी ही मात्र प्रभुति है आत्मा को परिच्छिन्न-सा करता लगता है) आत्मा 
का प्रतिबिम्ब चित्तम पड़ताही रहूताहै। इसी से चित्त को चेतना प्राप्त होती 
है बिना इस प्रतिबिम्ब को सम्भाले चित्त फी मूर्च्छा टू? नहीं सकती है । पर जसे 
आत्मा के प्रतिविस्ब के चिना चित्तकी चेतना नहीं हो सकती, से ही चिना चित्त 
के आत्मा के कर्तापन, भोक्तापन, ज्ञातापन भी खतरे में पड भाते है । अतः आत्मा 
के कु त्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, उपाधिधर्मो के लिए चित्तही जिम्मेवारहै। डींर 
सम्पूर्णानन्द ने "इस चित्तयुक्त, चेतन आत्मा क जीव या जीवात्मा कहा है। 
क्योकि ज्ञाता होना ज्ञान के साधन, अर्थात्‌ चित्तके साथयोगहोने पर निभेररै, 
इसलिए अत्मा उसीदशामें चेतन हो सकता है जब उसका चित्त के साथयोग 
होता है ।'"*° चित्तरूप यहु सूक्ष्म देह ही जीव के स्थूल देह आदि धारण करने मे, 
जन्म-मरण, पुनर्जन्म आदि के फेर गे पड़ने का कारण है। इसीलिए सन्तो ने मन 
या चित्त को माया भौर अविद्याका विशेष प्रतीक मानकर कोसा है । दादू अविद्या 
भौर मन को बड़े ही लांछित शब्दो में कहते हँ किमनमौर मायादोनों कीही 
मिलीभगत के कारण जीव पीडित है-- 


दादर मन हीं माया उपजे भन ही माया जाद्‌ ।** 


जीवक ब्रह्म से पाक्य की अनुभूति कोसन्तोंने बड़ही गहरे स्तरपर 
महसूस किया है । विभिन्न प्रतीको द्वारा उन्होने इस वेदना को अभिव्यक्त करिया 
है। कबीर जानतेथे कि इस जीव-घ्रान्तिका कारण क्या है । प्रतीकात्मक तरीके 
से उन्होने जीव को पुत्र गौर ब्रह्य कोपिता मौर माथिकप्रलोभनों को दोनोमें 
विच्छेद करने वाला कहा है- 


पुत पियारौ पिता को गोहन लागा घाइ । 
लोभ मिडाईइ हाथ दे, श्रापण गया भुलाई ॥\*3 


कीर, दादू इस अन्तर को प्रिया-प्रियातम के वियोग के जरिए कई जगह 
व्यक्त करते दँ । दादू जीवात्मा को कहते ह “कि अदी सुन्दरी ! तेरा प्राण-प्रिपतो 
जागरहाहैतूसौरहीहै यह कंसी विडम्बना है । उठो, जाकर उसके चरण पकड 
लो ।** अरी सखी जा उठ पल पलक्षण घटते जा रहे है तू अपने लाल प्रियतम को 
मना ले ।**** 

मवि्या द्वारा चित्स्वरूप जीव के स्वरूप को आवृत करलेनारे्ेही है 
जंसेहाथीका कीड़ीद्वारा परास्तहौ जाना, तथाशेर कागीदडसेमार खा 
जाना । सुन्दरदास इसी तथ्य को एक उलटवांसी के रूप मे कहते है-- 


भजर कू कोरो गिलि बेटी, सिहहि खाय प्रधानो स्याल ।*५ 
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जीवात्मा का यहु घेराव सन्तो कौ बहुत ही पीडाजनक लगता रहा है । 
सुन्दरदास हीरे के समान उज्वल इस जीव के प्रकाश के धिर जानेसे चारों तरफ 
अन्धकार ही अन्धकार देखते हैँ ।*५ अज्ञानता के सापो ने जसे चन्दन-तुल्य 
जीवात्मा को बन्दी बना रखा है ।*> किन्तु इससे क्या ? जीव का मूलकूप तौ चेतन 
ही है । यह माया उसे कुछ देर के लिए भले ही आवृत कर रखे, पर वह्‌ स्वभावतः 
प्रकाशकी चिगारीहै। व्हएकठेससत्यटै। देहकेनष्टहो जने पर भी उसका 
नाश तो नहीं होगा । कबीर कहते है-- 


पुरिया जरं वस्तु निज उरं । 
विकलं राम रंग तेरा ॥*६ 


केवलाद्रेत वेदान्तमें जीवकोहुसनामसे भी कहा जाता है। उज्ज्वलता 
भौर विवेकं आदिकेकारणही शायद जीव ओर हंस में उन्होने साम्य देखारहै। 
अतएव मूमृक्ष एवं मक्त सन्तो को अब भी उनके यहाँ हंस भौर परमहंस कहने का 
प्रचलन रहै । कबीर कटेते ह किये हंस आलोक की दिशाः पूर्वं कोमोरही जाति 
है । इस रहस्य को विरले ही लोक समञ्ञते हैँ ।९° दादू५१, गरीबदास ५२, रञ्जव 
कई स्थानो पर जीवाल्माके लिए हुं शब्द का प्रयोग करते हु। 
कबीर आदि सन्तो मे यद्यपि केवलद्रैत के विवत्तंवादी, अध्यास्तवादी 
दुष्टियों कौ खुली स्वीकृतिं ह तो भी जीव कीचर्वामें हम केवल प्रतिनिम्बवाद 
भौर अवच्छेदवादकीही चर्चा करेगे। यद्यपि थोडा-सा ओर यत्न करने पर 
अद्रेतवेदान्त के जीव-चर्चा सम्बन्धी दृष्टि-युष्टिवाद, भाभासवाद आदिको भी 
देख सकते ई । 
कनीर जानते थे कि जीव ब्रह्म काअविनश्वर अंश है। यह मत्यं नहीं | 
किन्तु अंश का अथं यहां भी भाचायंके अनुसारही है (अर्थात्‌ अंशके समन) । 
यह जीव अवच्छेदवादी रीत्तिसे सीमित कर दियागयादहै। कबीरकी प्रसिद्ध 
उक्ति-- 
जलम कभ कुम में जलहै, बाहिर भीतर पानी) 
एटा कूम जल जलहि समाना यह्‌ तत कथो गियानी ॥(** 


मे घट उपाधिकेद्वारा धड़ के अन्दरके जल के बाहिर के अनन्त जल से विच्छेदं 
की स्पष्ट बात कही गईदहै। जलसे पृथक्‌ हुई बृदकीतरहुही जीवदहै। जलम 
जाने से फिर वहु तद्पहीहो जाता है 1 

चिम्ब-प्रतितिम्ब भावके कबीर के कथनो में अधिकृत उद्धरण सिलल जाति 
है । बिम्बब्रह्यहै तौ जीव अविद्या या अन्तःकरण मे पड़ा उसी का प्रतिविम्बहै। 
वस्तुतः दोनों मे कोई भेद नहीं । दपंण-रूपं उपाधि के हरते ही भरतिविम्ब बिभ्नें 
ही चला जाएगा । यही जीव का मोक्ष है । कबीर कहते है- 
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कापु हूं कहन कों नाहीं, सर भ्रौर जनां 
ञ्य दरपन प्रतिब्यंब देखिये, श्राप दवासू हों 
संसौ मिटयौ एक कौ एकं, महाप्रले जब होई ॥* ` 
भिन्न-थिन्न अन्तःकरणों मे ब्रह्मचेतना के प्रतिबिम्बित होने की बात एक 
भौर जण्ह भी जोरदार शब्दो मे कही गई है- 
ञ्य जल में भ्रतिष्यंब, त्य्‌ सकल रामहि जाणी जं । 


एषः न्थ सन्त जीव की दसं स्थिति कोएक भौर तरह से स्पष्ट करतेर्ह।वे 
कहते हैँ जसे सफेद स्फटिक में पडा लाल फूल का प्रतिबिम्ब है इसी प्रकार्‌ स्फटिक 
की तरह ग्रश्र सत्वगणसम्पन्न बुद्धि में निविकार करटस्थ का प्रतिविम्बहै। यह्‌ 
प्रतिबिम्ब वस्तुतः चिदाभास होनेसे असंगहीहै। पुण्य, पाप, युख, दुःखये केवल 
बुदधिमे हँ आभासमेनहीं। याबुद्धिकेसंयोगसे भभ्रासमें माने जा सकते है ।५५ 
किन्तु जसे ही सद्गुरु की कृपा से जीव की भ्रमनिवृत्तिहोतीहै। साराचेल समन्न 
मे आजातादहै। सन्तं कहु उठता है- 


ज्यो रवि-मद्धे किर देखिये किरिन-मद्ध परकासा । 
परमातम मे जीव-ब्ह्य इमि जीव-मध्य तिमि स्वासा ॥* 


भविद्याकृत सन्देह टूट गिरते हैँ । सन्त का प्रत्यक्ष-बोध उभर कर कहता 
हैकि- 


हम सब माहि सकल हस माहि । 
हम थे भ्रौर दूसरा नांहि॥ 
एसे मक्त जीवों कीभोरसे निराश माया अपना मोहुजाल समेटकर जब 


चल देती है तब जो एक-दूसरे मे ओत-प्रोत-भाव होता है उक्ष मिलन का एक द्श्य 
कबीर के शब्दों मे देखिए- 


हैरत हरत है सी र्या कबीर हिरा 
घदसमानी समद मे, सो कत हैरी जाई 
हैरत हैरत है सखी र्या कबीर हिराई 
समंद समाना बंदे सो कत हेरथा जाई ।९ 


दादू भौर सुन्दरदास भी दपर चिन्तन मे कमीर से पीचचे नहीं हं । उनकी 
सभेदानुभ्ूति बहुत हौ मम्भीरहै। दादू कौ वाणी में जहां ठेस कथनो में हृदय की 
तरलता ह भवैशच हैः" वह सुन्दरदास # वचनो मे शास्त्रीय-चिन्तनका जोर है। 
वे इस बात को अच्छी तरह मानते हैँ कि- 
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एकहि ब्रह्म रद्यौ भरिपुरि तो, इसर गैन बतावनि हारै) 
जो कोऊ जीव करं जु प्रभान तो जीव कटे, श्छ ब्रह्म ते न्यारौ । 
जो कहै जोव भयो जगदी ते, तौ रवि माहि कहां को प्र॑वारौ । 
सुन्दर भौन गही यहु जानि के कौनहूं भांतिन होत निधारौ ॥९२ 


सन्दभ 
१. न जीवेन्रहयमणोभंदः सत्तारूपेण विधते, सत्ताभेदेन मानं स्यादिति वेदान्त- 
डिण्डिमः । 
न जीवत्रह्यणोभंदः स्फतिरूपेण विद्यते, स्फृत्तिभेदे न मानं स्यादिति वेदान्त- 
डण्डिमः। 
जीवब्रह्मणोभदः प्रियरूपेण विद्यते, प्रियथेदे न मानं स्यादिति वेदान्त. 
डण्डिमः। 
जीवो ब्रह्मात्मना ज्ञेयो ज्ञेयं जीवात्मना पर्‌, मुक्तस्तदक्यविज्ञानादिति वेदान्त. 
डिण्डिमः ॥ --वेदान्त-डण्डिमि ` 
२. “जाग्रदादि विमोक्षान्तः संसारः जीव कल्पितः 1" -- पंचदशी ६-२१३ 
३. सन्तकान्य, प० ४४० 
४. तुषेण बद्धो ब्रीहिः स्यात्‌ तुषाभावेन तण्डुलः । 
पाशवद्धस्तथाजीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ।। 
५, 4 पावा 102 त०प्छौः जा प्राभा$ 1017188, 9 87141111 6186, एण† 16 
61 16५ 00०६ 61 715 छशा एला." 
६. “अस्ति आत्मा जीवास्थः शरीरेन्दरिथपंजराघ्यक्षः कमंफलसम्बन्धी ।"' 
--त्र ° भू० शां० भा० २-३-१७ 
७. ““एवमेकत्वं नानात्वं च हिरण्यगर्भस्य, तथा स्वंजीवानाम्‌ ।" 
--व्रृ० उ० भा० १-४-६ 
८. “द्विरूपं हि ब्रह्यावगम्यते, नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं, तद्विपरीतं च 
सर्वोपारधिविवजितम्‌ ।'* --त्र° सु० शां० भा० १-१-१२ 
€, भज्ञानानुपहितं शुद्धचैतन्यभीश्वरः अज्ञानोपहितं जीव इतिवा मुख्योवेदान्त- 
सिद्धान्त एकजीववादाख्यः । इममेव च दृष्टिसूृष्टिवादमाचक्षते । | 
--सिद्धान्तनिन्दु, ¶० ७२, अच्युत ग्रन्थमाला प्रकाशन १९५६ 
१०. बही 
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वहु २-३-४६ 
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40४०1८६ #९08 प, 14. ६. 1८, 7. 118 
ब्० सू० णा०भा० २-२-२० 
प्रतिफलति भावुरेकोऽनेकश रावोदकेषु यथा । 
तददसौ परमात्मा ह्यं कोऽनेकेषु देहेषु । --प्रनोधसुधाकर, अद्रैतप्रकरण 
"'मिथ्याभिमान-घ्रमनिमित्त एव दृखानुभवः 1” 
न्रे 9 सू9 शा०भा० २-३-४६ 
“जलगतं हि सू्ेप्रतिजिम्बं जलवृद्धौ वधते, जलहासे हसति“ - ` "इत्येवं 
जलधर्मानुयायी भवति न तु सूर्यस्थ तथात्वमस््ति 1” 
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“आभास एव चैष जीवः परस्यात्मनो जलसूयंकादिवत्परतिपत्तव्यः न स एव 
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“"हूस रीति से आभासवाद ही उत्तम है, अवच्छेदवाद नहीं 1" 
-- वही, प° २६६, गद्यांश २०५४ 


काम-क्मेयुत बुद्धि मे, जो चेतन प्रतिबिम्ब । 
जीव कहै विद्धान्‌ तिहि जल नभ तुल्य सत्निब ।। --विचारसागर, दोहा ८४ 
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मायाड्यायाः कामधेनो वत्सौ जीवेश्वरावुभौ । 
यथेच्छं पिबतां द्वैतं तत्वं त्वद्वैतमेव हि॥ --पं चद शी ६-२३६ 
मायारूपिणी कामधेनु के जीव भौर ईश्वर दो बडे है जो दैतभाव रूपी 
दूध पीते रहते ह । 
“राज्यं नरेन्द्रस्य, भटस्य खेटकः, तयोरपोहे न भटो न राजा 1“ 
--^^+0५21 *60840" 0 7. 1६. ए. [एल 7. 120 
शंकराचार्य (बलदेव उपाध्याय लिखित), नया संस्करण, पृ २६८ 
नृत्यशालास्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश्चन्तकीम्‌ । 
प तदभावे पि दीप्यते ॥ -- पंचदशी १०-११ 
““जाग्रत्‌स्वप्न सुषुप्तिपु स्फुटतरा या संविदुज्जम्भते 1” 
--शंक राचायंङृतः मनीषापंचक 
अनादिसुखरूपता निखिलदुश्यनिमृक्तता, निरन्त रमनन्तता स्फुरणरूपता च 
स्वतः । 
त्निकालपरमाथंता त्रिविधभेदशुन्थात्सता, मम श्रुतिशतापिता तदहमस्मि 
पूर्णो हरिः॥ 
^^५५१।८६ #€04111" ए» 1. <. ४. [ङला, 7. 125-26 
कबीर ग्रन्थावली, प° १०५ 
वही, ५३२८ 
''नाना भांति घडे सब भांडे खूप धरे धरि मेले 1“ -- वही, पु ° १५१ 
सन्तकाव्य, ¶० १६९६ 
चिद्‌विलास, प १५४ 
दादूदयथाल कौ बानी, प्रथम भाग, मन को अंग ३५, ५१, ५४ 
कबीर ग्रत्थावली, १० १० 
दादूदयाल की बानी, भाग-२, १०२८ 
वही, पृऽ ५८ 
सुन्दरविलास, प° ८० 
“चेतति हीरा चलि गयौ भयो अन्धेरा कूप ।" 
-- सुन्दर प्रन्थावली, प० ७११ 
““ चन्दन सपं लपेटिया चन्दन काहु कराय 1 --कनीर बीजक, पुऽ ४२० 
सन्तसाहित्य', डँ० प्रमनारायण शुक्ल, प १०८ 
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जगत्‌ 


जीवकीही लीलाभुमि यदह जगत्‌ है जिसकी रचना ईश्वरके द्वारा हुई । 
वेदान्तसूत्र की ब्रहाजिज्ञासाः का प्रारम्भ इस जगत्‌ के जन्म, स्थिति, संहार के 
स्रोत ईश्वर को लेकर हुई ।* वस्तुतः न तो परमाणु न प्रकृति ही तब तकं बेदान्तियों 
के अनुसार जगदाफार रूपमे परिणतहौ सकतेथे जब तक कोई चेतनामय 
योजना उनकी पौठप्ररन होती । इस तथ्य का समर्थन श्रुति द्वारा प्रतिपादित हैर, 
इसके लिए वेदान्त १ श्रुति के काफी उद्धरण भी दिए गए हैँ । विन्तु क्योकि शद्रैत- 
वेदान्त भें मुख्य समस्या जीवन्रह्यक्य की थी, भौर इस ेक्य मे दैतक्रारकं तत्त्व 
था जगत्‌ । फलतः (जगन्मिथ्या! की धारणा का उदय हुमा । लेकिन वस्तुतः यह 
एके दुष्ठिहीत्ताथी किः जगत्‌ भिथ्यादहै, मौर यह भी अद्रेतवेदान्तकी ही दृष्टि 
थी---'सवं खल्विद ब्रह्म" यह्‌ सब ब्रह्म है । हम जगत्‌ के प्रति इन दोनों महैती- 
दृष्टि के वीच-बीच दही रहकर विवेचन करगे । 

जगन्मिथ्या" वाली वेदान्ती उक्ति कोलेकर एकश्चम कई बार खडा 
होतादहै-ः कि सत्यके चिज्ञासुको क्योकि मिथ्यासे परे हृटना चाहिए । अत्तः "परे 
हटना चाहिए" से यह्‌ परे हटना या संन्यास्त अथवा जगत्‌ से पलायन ही वेदान्तकी 
प्रेरणा है ठेसा कई पाश्चात्य विद्वानों को श्रम हूभा ।3 

मुमुक्षु को जगत्‌ से भागनाही कमेवन्धसे मूक्ति दिलासक्तादहै। अतः 
यह संन्यासियों का दर्शन हो सकता है । पदाथं सत्ता के रूप में जगत्‌ कौ अस्वीकृति 
ते इस दृष्टिकोण को भीर भी दीप्त क्रिया। लोगोंतने प्रचार शुरू क्रिया कि अदैत- 
वेदान्त जगत्‌ को माया, मिथ्या, चिवतं, च्रान्ति, अध्यास, कहूता है, अतः यह्‌ 
जीनेन का, जगत्‌ का दर्शनन होकर जगत्‌ से पलायन का दशंनदहै। इसबत्तकी 
भोरकमही मनीषियोंका ध्याने गया किं अद्रतवेदान्त जगत्‌ के प्रति जीव की 
श्रास्तदृष्टि कामार्जन कंलेकी बात कहता हैन करि जगत्‌ के व्यावहारिक 
सस्तित्व का निषेध । क्योकि भआचायं द्वारा बौद्ध विज्ञानवाद काखण्डनदही इस 
बतिकोसिद्धकरताहैकि विषयौ से बाहुर विषय जगत्‌ की सत्तादहै। अध्यास 
भाष्य मं अन्धकार भौर प्रकाशकी तरह विश्ड धमं वाले विषय भौर विषयी को 
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मूलतः स्वीकार किया है ।* भौर थोड़े से गहरे अध्ययनसे ही पता चलताहैकि 
आचार्यं की दुष्टि में जगत्‌ असत्य भले ही रहा हौ पर प्रतिभासमात्र कभी नहीं 
रहा ।* प्राचीन वेदान्ती भी इस बात करो मानतेये करि ईश्वरकृत होने से जगत्‌ 
जिसका एेन्द्रिक प्रत्यक्ष हम प्रतिक्षण करते हँ उसकी व्यावहारिक सत्ता है । किन्तु 
इस जगत्‌ मे रहकर जीव जो एक अपनी स्वतन्त्र मानसिक दुनिया बना नेताह 
वह्‌ एक उसकी मनोमयी भ्रान्ति होने सेप्रतिभासमत्रहै। स्वप्न के मोदकोंसे 
किसकापेट भरा है। किन्तु स्वप्न-मोदक हैँ बाह्य-पमोदकों के ही मनःक््पित रूप । 
अतः ईश्वर की कृति होने से जगत्‌ कौ व्यावहारिक सत्तातोहैही। संसार केवल 
जीवकस्पित होने से अतत्त्व है ।९ अतः वेदान्त इस भ्रान्ति का परिशोधन करके हमे 
जगत्‌ को उसके मूलरूप मे यथ्थेरूप मे दिलाना चाहता है, न कि हमारी 
कल्पनां के परिप्रेक्ष्य मे । वस्तुं के अन्तिम रूप तकले चलनेमें ही वेदान्तकी 
सार्थकता है न क्रि जगत्‌ की सत्ता का ध्वंस मानने में । अगर मोक्ष का अर्थं जगत्‌ 
का वास्तव ध्वंसत होता, तो एक ज्ञानी के मुक्त होते ही जगत्‌ नष्ट हौ जाता। 
शायद इसी से भदेतब्रह्मसिद्धिकरार ने विषय भौर विषयी को पृथक्‌ करते हृए 
स्पष्टतः अपने को बौद्ध विज्ञानवाद से मलग कर लिया ।५ 

जगत्‌ शब्द का निवंचन-अथं लतो हम देखेगे कि यहु एक विशेषण शब्द 
जो संस्कृत के गम्‌ धातु से विवप्‌ प्रत्यय आकर द्ित्व होकर वना है अपनेमे एक 
गहरा अथं दबाए है ।= जगत्‌ का अर्थं होगा गत्तिशील । ऋर्वेद में सूर्यं को चराचर 
की आटा कहा है । चरके लिए जगत्‌ शब्द का प्रयोग कियादहै।६ आचायंका 
इस अर्थं से कोई वि रोध कहीं दृष्टिगतं नहीं होता । किन्तु इस अथं को लेकर जो 
जो विभिन्न दशंनों मे चर्च हुई ह उन्हँ मद्वेतवेदान्त कौ परिधिमें कुछ देबा जा 
सकता है । न्याय्वैशेषिकमत वालो ने जगत्‌ को अचेतन परमाणुभों का संघात माना 
धा। इस संघात को गतिशील रखने के लिए जिस प्रकारसे ईश्वर की कल्पनाकी 
गई वह काफी अथं खो चुकीहै। सांख्यो ने इस जगत्‌ को त्रिगरुणमयी मूलाप्रकृति 
की विकृति था परिणाम माना । द्रैतमूलकं रहने से यह्‌ परिणामवाद अपनी कुछ 
भसंगतियों के कारण अद्रेतवेदान्त के अगे नहीं ठहर पाता। हाँ बौद्ध विज्ञानवादी 
दसं विषयमे टक्करलेते हैँ । विज्ञानवादियोंने कहा कि जगत्‌ स्वप्नसदुश है। 
मृगमरीचिका हैँ । जगत्‌ का विषयगत या बाह्य अस्तित्व ही कोई नहीं । जगत्‌ 
सत्ताशून्य होकर ही प्रतीत हौ रहा है । भाचायं ने जगत्‌ के प्रति इस दृष्टिकोण को 
खृब लताड़ है । “प्रतिक्षण प्राप्त हो रही वस्तु का अभाव कैसे हो सकता है। भूखे 
को भोजन करने के उपरान्त जो तृप्ति होती है। उस वृप्तिको आप कंसे नकार 
सक्ते ह । उसी प्रकार स्वयं इन्द्रियसंन्तिकषं से वस्तुभों को प्राप्त कर रहा मनुष्य 
कसे कहु सकता है कि मै बाह्यपदार्थो को नहीं देख रहा ।"** 

शंकर जगत्‌ को चैतन्यसत्ता घे ही आविरभूत मानते दह। जीवप्रकरणमें 
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हमने दिखाया है कि अत्मा का चित्तके साथ सम्बन्ध हीञात्माकोचेत्ययाज्ञेय 
बनाता है मन्यथा वहू ज्ञेय नहीं । दूसरे चित्त आत्मा के सम्पकंके बिनारहही 
नहीं सकता ।*' अतः यहां चित्त-विशिष्ट उपाधिवाला ब्रह ही जगत्‌ का उपादान 
ओर निमित्त कारणदटहै। यह मायावी ईश्वर एक एे्रजालिक की तरहदहै जो 
अपनी माया-शक्तिसे जगत्‌ का निर्माण करताहै। आचायं ने अपनी एक शिव 
स्तुतिमें कहाहैकि जसे बीज मे अकरुर पहले गुप्त रहता है रेषे ही निविकल्प ब्रह्य 
मे यह जगत्‌ रहता है । अपनी मायाशक्ति से वहु दिक्‌ ओर कालस युक्त सृष्टि 
को एक एेन्द्रजालिक की तरह अपनेभीतरसे ही खोलकर रख देता है।** ज्ञानी 
सन्त भो लगभग इसी प्रकारके सुष्टिक्रम को मानतेरहै। ईश्वरको मायावी भौर 
जादूगर की उपाधि उन्हौने भी बराबर दीह ।* 
जगत्‌ का वित्रेैचन करते समय एक बात काहे बराबर ध्यान रना 
होमा कि जगत्‌ की उत्पत्ति आदि क्रम का वर्णन वेदान्त का कोई एेसा दाश्ंनिक 
पक्ष नहीं है जोकि उनका मूलप्रतिपाद्य हो । केवलाटेत का मुलप्रतिपाच है--कि 
ब्रह्म के बिना जगत्‌ की सत्ता सम्भवन हौनेसे दोनों कांअभेदही ग्रहण करने 
योग्य है । अतः वे सीधे ही यह मानकर चलते हैँ कि परब्रह्म से ही समस्त धूतोंकी 
तथा प्राणादिक जगत्‌ की उत्पत्ति मानना वेदान्त की मर्यादा है"याएकरूढि है ।** 
चिन्तु फिर भी आचार्य ने उसे उचित महततव देकर सृष्टिक्रम का उपयुक्त विवेचन 
किया है । किन्तु उनके मन में मूलतः यही बात रही किं जगत्‌ कौ उत्पत्ति, स्थिति, 
लय की कल्पना सृष्टिप्रलयक्रम-निरूपण करने के लिए नहीं बल्कि ब्रह्य भौर जगत्‌ 
की एकरूपता को अधिक दृदृता से सिद्ध करनेके लिए है यहु जोशरुति-कथन 
है कि "उसने सुष्टि की" गौर उसमे ही स्वयं प्रविष्ट हो गया । "५ इसने आचार्यं यही 
अथं लगाते है कि जगत्‌ उस ब्रह्य मे तीनों काल में स्थित होता हृभा ही उपचारसे 
उत्पन्ने या लीन होता है ।* अतः "जगन्मिथ्या" का अथं यही प्रतीतहोताहै कि 
जगत शी कोर ब्रह्म से भिन्न स्वतन्त्र सत्ता नहीं । जो मानतेहैंवे भरममेरहै। 
आचाय के परवती केवलादैत में सृष्टगुत्पत्तिक्रम को अन्य सांख्यादि दशेनों 
की तुलना भें प्रस्तुत करने के जिए अधिक सूक्ष्मता से विवेचितं किया गया। 
गीता, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तीनो मे ईश्वर को जगत्‌ का कारण मानागया। उप- 
निषदों भे जहां मकड़ी की उपमा द्वारा जगत्‌ को ईश्वर से आविभूत माना गथा 
है*, वहा गीठा में ईष्वर की अध्यक्षता मे प्रकृति का ज गदृत्पत्ति कायं होना कहा 
१६ वैसे सृष्टिप्रक्रिया के वणेन में अद्रैतवेदान्त ने साख्य की प्रणाली को काफी हृद 
तक स्वीकारभी कियाहै | केवलभेद है तो सिफं यही करि अद्वैतं मत में जगत्कारण 
सगुणब्रह्य है ओौर सांख्य में प्रकृति । परवर्ती वेदान्त मे जगत्‌ का कारण ब्रह्मको 
मानने में कई तरह की दाशंनिक चर्चा हुई टै । सक्षेपशारीरककारके दुष्टिकोणसे 
शुद्ध ब्रह्य को दी जगत्‌ का कारण माना गयाहै। विवरणकार ने माथाशबलित 
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बरहा (सगुणब्रह्म) को इस जगत्‌ का उपादानकारण माना है । सिद्धान्तमुररवली- 
कारमने केवल मायाशक्ति को जगत्‌ का उपादानकारण मानाहै। जंसेमिद्धीकी 
चि कनाहट घट के बनने मेँ द्वारकारणहोती है एसे ही श्रुदधब्रह्य के जगत्‌ के उपादान- 
कारणहोनेमें मायाभीद्वारकारणदहै। वाचस्पतितौो सीधेही जीव कौश्रान्ति 
कोही जगत्‌ का बीज मानते ह |" किन्तु कत्पतरुमे आचार्यं शंकर के मूलभूत को 
उद्धत करते हुए कहा है कि “शंकर तो एकं नट कौ तरह ब्रह्म को अपनी ही शक्ति 
से जगत्‌ का सरष्टा कहते ह 1" यहे नट अपनी नृत्यशक्ति से अपृथक्‌ होते हृए ही 
कला-सजेन करता द । नृत्य त्रिकालमें ही नट से अपृथक्‌ है । आचाय का मतही 
सर्वश्रेष्ठ है इसमे सन्देह नहीं । इरी दुष्टिकोण को आधार बनाकर केवलाद्रैत में 
सदानन्दे संसारका ब्रह्यको कारण अपने ढंगसे केहादै-- “आवरण भौर 
विक्षेप शक्तियो से उपहित चंतन्य ही अपनी प्रधानता से निमित्तकारण बनतारहै, 
तथा अपनी उपाधिकी प्रवानतासे उपादानकारण वनता है जस्त मकड़ी तन्तुकायं 
के प्रति अपनी प्रधानता र नि्सित्त ओर अपते शरीर कौ प्रधानतासे उपादान 
होती है ।* ज्रह्य को इस प्रकार जगत्‌ का कारण मानने स यह्‌ प्रपंचात्मक जगत्‌ 
अपारमाथिक होने परभी माया-परिणाम होने पर भी तुच्छनहींहै। मधुपूदन 
सरस्वती कहते हँ कि यह्‌ स सृष्टि प्रलयमादि अपारमाधिक होते हए भी वासना 
कीद्ढृताके कारण निश्चय हीव्यवहारयोग्यतोहैही। अतः मायिक हने पर्‌ 
भी यह्‌ जगत्‌ शांकरमत स्रं तुच्छनहीं ।*3 

जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करके ही अद्ैतवेदान्ती आगेकी 
सृष्टिप्रक्रिया को स्पष्ट करते है । तमोगुणप्रधान विक्षेपशक्ति से युक्त भज्ञान-उपाधि 
वाले चैतन्य सै आकाश प्रकट हुआ । आकाशस वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल 
जल से पृथिवी उत्पन्न हुई ।*४ इस तरह आत्मचैतन्य से स्थल सूक्ष्म भपंच जगत 
का आविर्भाव माना गया। करु वेदान्ती पहले अव्यक्त दणा मंसे महान्‌ भात्मा 
हिरण्यगभं को, उससे बुद्धि, बुद्धि से मन, सनस तन्मात्रा को मानते है तन्मात्रा 
पंचीङृत होकर पंचभूतों को जन्म देती है । भूतो से इन्द्रियो को उत्पत्ति", यह सांख्य 
सेभारीभेदषहै। यदि साब्य-पद्धतिसे अहुकारसे इन्द्रियो की उत्पत्ति मानी जाए 
तो प्रत्येक इन्छरियकाउपकरणएकही होने से विषयोंका ग्रहण भी सबका समान 
होना चाहिए । किन्तु अद्रेतानुसार पृथक्‌-पृथक्‌ भूत से पृथक्‌-पृथक्‌ इन्द्रिय पैदा 
होने से रूपरस भादि विषयों कै ग्रहण में उनकी स्वतन्त्रता ठीक है । 

जगत्‌ के सत्यया भिथ्यास्प के बारेमे अद्रैतवेदान्तियोंने एक सुन्दर 
युक्ति यहदीहैकिं जगत्‌ केर्पाचधम ह--सत्ता, बोध, प्रियता, नाम तथा रूप ।*५ 
दन पाचों मेँ से जगत्‌ का होना उसका ज्ञान, उसका प्रिय लगनाये तो ब्रह्म-चेतना 
के जंशदह। नाम भौर रूपमायाके धमं है) अतः यदिनामषूपके भेदको निकाल 
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कर ह्म सृष्टि कोदेखेगे तो वह्‌ ब्रहारूप ही होगी । अतः नाम ओर पके अति- 
रिक्त जगत्‌ ब्रह्मरूप हीदहै। यही एक रहस्यदहै जिसे षने के बाद ज्ञानी सर्वं 
खत्विदं ब्रह्य! की घोषणा तो करता है पर सवे "खल्विदं मिथ्या" नहीं कहता । अतः 
यह स्पष्टदहैकिशांकरमत मे जगत्‌ अपसत्यतोहै पर्‌ प्रतिभासमात्र शायद नहीं । 
यदि ब्रह्म से पृथक्‌ जगत्‌ कौ सत्ता की कल्पना कौ जाए तो वह्‌ मिथ्या ह । किन्तु 
ब्रह्य सं पृथक्‌ जगत्‌ कौ सत्ता ही कल्पनामात्र है । म्या वस्तु स्वरूप के विषय 
मे भ्रान्ति ओौर अन्नानदहै। च्रान्तिक्रा मूल तकंगत तथा मनोगतं दहै, तात्त्विक 
नहीं । >< >< < भ्रान्ति कापरिशोध ही तिचारका परिवतंन मात्रहि।* इसी 
कारण अद्रेती जव विष्लेषण की प्रक्रिधा द्वारा अन्तिम सत्य तक पहुंचना चाहता 
हैतो बह प्रविलापन-पद्धति कोस्वीकार करताहै। एकभूतको दूसरेमे लय 
करते हुए अन्त मे सबको प्रकृति मे लय करके प्रकृति को ब्रहमामे लय कर देता दै। 

वस्तुतः जेसा कि हम पहले मान जाये हँ कि ब्रह्याण्डमीमांसा कोई अद्रेत 
की मूल विचारणा नहीं । वह तौ अद्॑तब्रहम के आलोकमेंही जगत्‌ की व्याख्या 
करता दै। द्रतवादियों की तरह सघगृणत्रह्म (ईश्वर) ओर जगत्‌ का सम्बन्ध, 
नानात्व पर एकत्व क्रा शासन, ठसक लिए चरम सत्य नहीं । क्योकि उस्र स्थिति 
मे एक ओर अनेक दोनों परस्पर सापेक्न सत्ताएे ह--जो सत्ता का अन्तिमरूप नहीं 
हो सकती 1 अत्तः “यहु ध्यान देने कौ बात दै कि ५रमाथं ब्रह्म) जगत्‌ कै नानात्व 
कै नीचे रहने वाला एकत्व-मात्र नहीं है, क्योकि एकत्व र नानात्व एक दूसरे के 
सापिक्ष है, भौर इनमे से एक को सत्य मानकर अपना लेना तथा दूसरे को प्रतिभास 
मानकर त्याग देना असम्भव है। असलमें दोनींही प्रतिभसदहै, ओरब्द्रेतका 
परमार्थं व्रहहैजो इत दोगोंसे परे - उनका निष्प्रातिभासिक आधार (निविशेष) 
वस्तु है ।* इमीसे शंकर ने अपने सिद्धान्त को एकत्व कौ अप्ञा अद्वैत कहना 
श्रेष्ठ समक्षाहै। इसे ही पूरे तौर पर स्पष्टकरने के लिए्‌ उन्होने विवर्त के सिद्धांत 
को श्रेष्ठतम प्रतिपादित करिया । जिसके अनुसार कारण को कायं कौ उत्पत्तिके 
लिए स्वयं को किसी तरह विकृत था परिणमित नहीं करना पडता, वरन्‌ बिना 
किसी परिव्तनके वहु कायं को उत्पन्न करे लेता)” यहु विवतंवाद अर्थात्‌ 
प्रातिभासिकं परिवर्तन का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म जगत्‌ के 
रूप मे दिखाई मात्रदेताहै। वहुमूलहै भौर जगत्‌ को "दिक्‌ कालके स्तरपर 
उसका अनुवाद" कटा जा सक्ता ह । जि प्रकार किसी मूलम्रन्थय का अस्तित्वं 
उसके अनुवाद पर आधित नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्यका अस्तित्व जगत्‌ पर 
आश्रित नहीं है । यही सिद्धान्त प्रकारान्तर से मायावाद कैनामसे प्रसिद्ध है।२ 
जिसके भनुसार अद्वैती केवल ब्रह्म भौर जगत्‌ के भेद का निषेध करता है, भिद्य- 
मान का हीं । भेदबुद्धि का निराकरण तभी होगा जब हम नामरूपाह्मक्ता को 
छोडकर उसी के भन्दर लेल रहे तत्त्व को स्वीकार कर लेंगे ।*: 
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अब लिष्कषे के तौर पर यहु जन लेना होगा कि अंती कौ जगत्‌ के प्रति 
दो दुष्टियां रही दँ । "जगत्‌ हमे प्रतीत होता है'--इस प्रतीति के कारण अधिष्ठान 
ब्रह्म की सत्ता कामे बोधहोतादहै। यहुजो जगत्‌ का हमे निधिकल्पज्ञान है यह्‌ 
सत्‌ है । अपनी-अपनी वासना ओर संस्कारोंके आधार पर हमे उसकानजो सवि- 
कल्प नामरूपात्मकं बोध होता है वहु अनित्यहोने से भसत्‌ है। इन्हीं सत्‌ ओौर 
असत्‌ दो कोटियोंके बीच मजो एक ग्रन्थि पडजातीहै वहु एक एेसा विलक्षण 
मिश्रण बन जाताह किउसे न द्भूठ कहते बनतारहै न सच । पर तत्वज्ञानी लोग 
खोज-खोजकर जब आत्मशोधन करते ट तो उनक्रा असत्‌ भविद्यांश असत्‌ मे ओर 
सत्‌ अंश सत्‌ चैतन्यमें समाजातादहै। गांठ खुल जाती है ।3° कबीर के शब्दो में 
जो कुछ था वही रह जाता है ।* गाठ खुलने पर पता चलता दै कि वस्तुतः जगत्‌ 
का अपना कोई मौलिकलरूप तोनथा, नह, न होगा ।3१ इसी से वह विलक्षण, 
सनिवर्चनीय मायामयहै। आचाय कहते कि वह उस स्वप्नकी तरहहैजो 
स्वप्न दशा में तो शतशः सत्य लगता है भौर जाग्रत मे शतशः क्षठ ।२ अतः वहु एक 
प्रतीतिमत्र है । 

इस विषय मे वेदान्ती सवथा एक मत हैँ कि “जड़ होने के कारण जगत्‌ 
की अपनी महिमासे तो प्रसिद्धिहो नहीं सकती । चेतन के द्वारा ही उघ्की 
प्रसिद्धि हो सकती है । किन्तु चेतन संगमुक्त, निर्विशेष है अतः वहं इसकी प्रसिद्धि 
भला क्यों करने लगा । प्रत्यक्षादि प्रमाणो से भी उसकी सिद्धि नहीं होगी । क्योकि 
जगत्‌ की प्रकाशरूपमें प्रतीति आत्मचेतन्यरूप ही है । अतः प्रत्यक्ष भादि प्रमाण 
भपने ही प्रकाशकं चेतन्य को कंसे भरकाशित करेगे । अतः मायामय रूप मे जगत्‌ 

कीजो प्रतीति ह वहु भ्रान्त है 13 

इस समस्त पेषणसे कुछ एक तथ्य हमारे सामने उद्‌भासित होते है। 
जगत्‌ ईश्वर को सहज लीला है, जिसके दारा उसका आनस्दातिरेक अभिव्यक्त 
होता है । इसी से सृष्टिकमं उसके लिए श्वास-निश्वास लेने की तरह्‌ सहज प्रयत्न- 

हीन कमं हि 1 

सृष्टि-कमं लीला होने के साथ निष्प्रयोजन नहीं है । वह सृष्टि की बार- 
रार रचना ओर संहार इसलिए करता है ताकि नैतिक सन्तुलन कायम रह्‌ 
सके, ओर जीव अपने कर्मोके भोग के लिए उपयुक्त परिस्थिति प्राप्त कर सके । 
हसी दष्ट से बह शाश्वत धर्मगोप्ता है । 

,' वहुजीवों केकर्मोका अध्यक्ष है। उन्हीं के अनुसार वह्‌ विश्व-रचना 
करतादहै। इसी दुष्टिसे वहु जीवोंके फलदेनेमें हेतु है ।** फल देने मे वहु एक- 
दम निष्पक्ष है) ईश्वर तो उस वर्षा के समान दहै जो जीवों के कर्मोके बोये बीजों 
को केवल फलने-फूलने की अनुकूल परिस्थितियां देता है । किन्तु फल का मीठाणन 
भा कंड्वापन तो उनके अपने बीजों प्रर निभैरहै उसमे ईश्वर का कोई हथ 
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नहीं 12" उसको अहैतुकौ कृपा स्वँत्र सव पर है । 

जसे जीव अनादिहै देसे ही उनके कमं भी । इन्हीं कर्मो के अनुसार प्रजा- 
पति रूपमे वह्‌ यथाप्राप्तरूपमेंही हर कल्प मे सृष्टिस्चना करता है । यह जो 
प्रष्नउञायाजतादहै किक्याबुराई का रचयिता भी ईष्वर है? इसके उत्तरमें 
माचायं का कहना है कि बुराई जीवौ के बहिर्मुख कर्मो का परिणाम है। क्योकि 
कमं सभी अविद्या की उपज है । इद्दरिणां बहिर्मुख होकर अर्थात्‌ चैतन्य आत्मासे 
विमुख होकर ही प्रवृत्त होती है अतः उनकी प्रवृत्ति आत्मघ्रकाश-वि रोधिनी है ।* 
बहिमुंखता के कारण हमारी दुष्टि संकीर्णं स्वा्थन्धि हो जाती है। यही बुराईकी 
जन्मभूमि है। जब तक यह्‌ बुराई व्यक्ति सीमितरहै, यह्‌ व्यक्ति को पीडित करती 
है जब जीव-समष्टि स्वाथन्धि हौ जातीदहैतो समष्टि-बुराई हीशंतान करारूप 
धारण कर लेती है। जीव यदि अपने अहूं का परित्याग कर विषयगत दुष्टिसे 
जगत्‌ को देख सके तो बुराई कहाँ ? इसलिए दुःख शतन जीवकी सृष्टि है । 3९ 
इसी का जगत्‌ से भिन्न (जीव-कल्पना संसार' कहा है-- संसारः जीवकल्पितः ।' 

यह जगत्‌ कोई आकस्मिक रचना नहीं है ।*“ इसमें एक क्रमहै । वहू क्रम 
या मर्यादा वेदिक ऋत या धमं के अतिरिक्त कुछ नहीं । ब्रह्य पहले से ही वेदों में 
निहित इसी ऋत भौर धर्मं के अनुसार रचना करता ह । इस दृष्टि से अद्रैतवेदान्त 
मे धर्मानुसरण अथव नैतिकता के लिए पर्याप्त स्थान बन जाता है । यहु ैतिकता 
व्यवहार जगत्‌ से बाहिरजने के लिए तब एक रास्ता-भर रह जातीहै। इस 
दुष्टिसे ज्ञानी की मोक्ष-दशा में जगत्‌ की सत्ताकानाशतो नहीं होता पर उच्च- 
कोटि के अनुभव से निम्नकोटि के अनुभवकाबाधहो जाताहि। किन्तु यह्‌ व्यव- 
हारों का बाघ कोई अवस्थाविशेष नहीं ।*१ समस्त सत्ता की पूणता का अनुभव 
है । 

सृष्टि के बारेमे विचार करते हुए सन्तो का मतभी कोई ठोस भौतिक 
सृष््टि-प्रक्रिया को स्पष्ट करना नथा। फिर उनकीकृछ सीमाएंभौ थीं। एक 
दार्शनिक की तरह उनको शिक्षा-सम्बन्धी वे सब सुविधाएं कभी प्राप्त नहीं हुई 
जो व्यक्ति के पाण्डित्यपुणं चिन्तन को सहारा देती हँ । किन्तु उन्होने जितना कु 
सुना ओर गुरमुख से पाया उसमे उन्होने स्वानुभूति का पालिश देकर चूब 
चमकाया है । फलतः हम उनकी वाणियों मे सृष्टि-सम्बन्धी सिद्धान्तो का अद्रेत- 
वेदान्तनिष्ठ विवेचन प्राप्त करते है । श्रुति ने ृष््टिपूर्बं की अवस्था की भोर संकेत 
दिया था कि “तब न सत्‌ था, न असत्‌, न आकाश, न जल, न मौत, न जीवन, न 
दिन, न यत, बस केवल एक परमसत्ता ही उस समय शवासले रही थी ।** 
कीर को इसका पूरी तरह पता था । दैखिए-- 

जय नाहि होते पवन श्रौर पानी, तब नहीं होती सृष्टि उपानी । 

जब नहीं होते प्यंड न बास, तव नहिं होते घरनि भ्राकासा । 
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जब नहीं होते गरभन भला, तठ नहीं होते कुली न एूला ! 

जव नहीं होते सवश न स्वाद, तव नही हीते विद र वाद! 

जव नहीं होते गुर न चेला, गम-्रम ये पय प्रफेला ॥* 

सन्त जानते ये कि इस जगत्‌ के मूलकफौ खोजें हुम व्यथं समय इसलिए 
नहीं खराब करना चाहिए, क्योकि इसके अनाद्विप्रवाहु को कोई मनुष्यतो क्या, 
देवता भी जो जगदुत्पत्ति के वाद पदा हृञ। केसे वता सक्ता है । इसकी उत्पत्ति 
का वणेन अकथ दहै-- 


श्रादि उत्पति सुनहु धमनि, कोई न जानत ताहि हो । 
सबहि भो बिस्तार पाछठ, खास देऊं मे काहि हो। 
वेद चारों नहि जानत, सत्यपदे कहुानियां। 
वेद को तब मूल नाहः भ्रकथ कथा बसानि्थां ।** 


सभी अद्रैती इस वात को मानते रहै करि इस अनादिप्रवाह्‌ का मूल 
सोजना व्यथंका भिर खपानादह। इक्त जगत्‌ रूपी वृक्ष को अद्रैतवेदान्ती भौर 
सन्त दोनों एक पेडके रूपमे लेते ह । यह पेड ेसा है जिसकी पत्तियां जगत्‌ के 
रूपमे फली हुई हँ । जड़ ऊपर है । ओर वह्‌ मूल भौर कोई नदीं, वही अक्षयपुरुष 
ब्रह्य ही दै । ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसकी तीन मुख्य शाखाएं ह । निरजनता उसका 
तना है ।*“ सन्त सुन्दरदास कहते हँ कि जीव जसे बहिर्मु होकर अवर्णनीय का 
वणेन करने लगता व॑सेहीवेदनेस्वयं ही वर्णेन द्वारा इस जगत्रूपी वृक्ष को 
वड़ा कर दिया है, ओर वदान्तके ज्ञानके द्वारा यह उखडेगा ।४६ इस जगत्‌ को 
जगत्‌ के रूपमे देखना ही सचसे महन्‌ अनर्थकाकारणहै। वर्योकि ब्रह्यासिन्न 
जगत्‌ को ब्रह्मरूप मे कोई नहीं देखलता । अतः यह्‌ जगत्‌ माया गौर अविद्याकी 
रचना बन जाता है- 


जंसे एक ग्योम पुनि बादर सो छाह र्यो 
व्योम नहि देषत, देषत वहु वृष्टि कौं 
तसे एक ब्रह्म इ विराजमान सुन्दर है 
ब्रह्म कौ न देषे कोड देखं सब सृष्टि कौ ।** 


मभिप्राय यह हुभा किं इस ्षगत्‌ का दरअसल तो मूलहैही कहीं नहीं। 
जीवभ्रान्ति ही इसका मूल है । श्रान्ति स्वय मे एक ठोस वस्तु नहीं । अतः निर्मूल 
वस्तु कौ भूल का खोज करना नई-नई श्रान्तियीं कोही जन्म देनाहै। यही 
श्रातिर्यां बासनानुरूप दृढं होकर नाम-खूप धारण कर जगत्‌ बन जाती है । वस्तुभों 
को उनके मूलरूप मे देखना वदान्त की स्वेच्चि घोषणा है । मालाया रस्सी को, 
कुण्डल या कमन को, रस्सीमौरसोने के रूपमेदेनादहै नकिसाँपया कुण्डल 
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के रूप में । क्थोंकि आकार वस्तुतः असत्य है-- 
जंघे श्रंधियारी रन जंवरौ न जानं ताहि 
श्रापहीतं सव मानि भय श्रत्तिकरयोहै 
तेसहौी सुन्दर एक ज्ञानफे प्रका बिन 
श्रापु दुख पाय पायश्नापु पदि सरयोहै। 
मृतिका समाई रहौ भाजन के हप माहि 
म॒त्तिका फो नाप्र मिटी भाजनं इं मह्य है 
कनक समाहं त्योहि हर्‌ रहो श्राभूषन 
कनफ न कटै कोऊ श्राभूषन कल्यो है 
लीजं ॐ समाइ करि वृक्ष होड रहो पुनि 
वक्ष ई कै देषियत बीज नहीं लह्यो है 
सुन्दर कहत यह्‌ योहि करि जानौं सव 
ब्रह्य ई जगत होइ ब्रह्य दुरि श्यो है।*५ 
वस्तुतः आौपचारिकताके धारण ही जगत्‌ के वर्णेन का अद्रैतवेदान्त में 
प्रचलन है। नतः यह्‌ जगत्‌ मूलतः ब्रह्मके विषयमे कही हुई वाणी की भौप- 
चारिक्ता मात्रही है । भौपचारिकता का अपना कोई स्वरूप नहीं होता । सुन्दर 
दास इस गहरी सूक्ष्मता को कहुभेके स्तरपर दहु नहीं यथां रूप में अनुभव करते 
ह . | 
सुन्दर कहत यह एकई श्रखण्ड ब्रह्य । 
ताही कों पलटि कं जगत्‌ नाम धरयो है ॥\*६ 
उपरोक्त कथनसे यहुभी सिद्ध होतादहै कि कबीर आदि अधिकांश 
निर्भणिया सन्त शंकर के विवतं-सिद्धान्तः को पू्णंतः मानते थे । विवर्त-सिद्धान्त 
से अभिप्राय यही कि जगत्‌ ब्रह्म काविवतंदहै। जसे जलका विवतं जल से भिन्न 
कुछ नहीं । भिन्न है तो केवल नाम भौर आकार । नाम भौर आक्ारभिथ्याहै। 
उन्हें निकालदेतो बाकी सत्यही सत्यहै। जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम नहीं| ब्रह्यही 
है । आचायंनेजोकहाकिकायं भौर कारण मे वास्तव-मेद कोई नहीं। क्योकि 
कार्यकारण की अवस्था या संस्थानमत्रेही है ।< कनीर कहते है-- 


कलर कारन सो मयो जो कीनो करतार । 
ति बिनुदरूसर कोनहि, एकं सिरजन हार ॥४८ 


ब्रह्य का प्रथम ववतं हुजा करार अर्थात्‌ शब्द ब्रह्म । ओंकार में ईष्वर 
ओर माया विबतं बने बैठ है । यहीं से अगे महुतत्त्वं अहंकार आदि के विवतं बनते 
चलते है । भोक्रारके इससरूप की व्याख्या के लिए माक्डूक्य पर शांकर भाव्यको 
सक्ष्मता से देखना चाहिए । दादू कहते है 
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श्रादि शब्द श्रोकार है बोल सब घट माहि । 
दादू माया विस्तरी परमतत्त्‌ यह नाह ॥<2 
कबीरभौरदादूने इस विवर्तोकीअट्‌ट लडीका ब्रह्यसे लेकर पंचभूत 
मानव शरीर तक प्रतिपादन किया है- 


पहली कीया श्राप यं उत्पत्ती श्रोकार 
मरो रार थं ऊअपजे पचतत्त श्राकार 
पंचतत्त से घट गया बहुविधि सबं विस्तार 
दादू घट ते ऊपजे नै तं" वरण विकार १९४ 
सन्तो के साहित्य को प्ररखने से यह्‌ बात भी अधिक स्पष्टहोतीरहैकि 
सन्त भी अद्रंतवेदान्तियों कौ तरह थोड़से फर केसाथही सांख्यदशंन की सुष्टि- 
विवेचन की प्रक्रियाको मान लेतेहं। केवल एके दो बातों मे अन्तर है । साख्य- 
वादी जहाँ प्रकृति से सृष्टि काजनस्म मानते वहाँ सन्त ब्रह्य सेही जगत्‌ का 
आविर्भाव मानते है। सांख्य जहाँ अहंकार से इन्द्रियों की उत्पत्ति मानता है वहां 
सन्त भूतो से इन्द्रियों की उत्पत्ति मानते हँ । इन वेदान्ती बारीकियों को सुन्दरदास 
ने गजबके ढंग से पकडा है। देखिए- 
बरह्म तं पुरुष श्रौर प्रकृति प्रगट भई, 
प्रकृति मे महतत्व धुनि श्रहुंकार है। 
श्रहुकार हूं ते तीन गुन सत्व रज तमः, 
तम हुते महाभूत विषय परसारहै। 
रजहं ते इन्द्र दश पृथक पथक्‌ भई, 
सत्व हूं ते मन श्रादि देवता विचार है । 
एसे श्ननुक्रम करि शिष्य सों कहत गुरूः 
सुन्दर सकल थह मिथ्या श्रमजार है ।९४ 
एसे कथनो को देखकर लगता है कि डां° पीताम्बर दत्त बडध्वाल ने ठीक 
ही कहा था किं ^“सांख्यदशंन के सिद्धान्तो को कवीरने अद्रैतदशंनके प्रभाव से 
आँका । सांख्य पर अद्र॑त का रंग चढ़कर उसका वर्णेन फिया। कनीरने सांख्यके 
प्रकृति भौर पुरुष को व्यावहारिक सत्य के रूप में ग्रहृण किया । दोनों के संयुक्त रूप 
को ब्रह्म का व्यावहारिक व्यक्त स्वरूप माना, भौर उसके परे अव्यक्त पूर्णं ब्रह्म की 
प्रतिष्ठा की 1५१ 
किन्तु इतना होते हृए भी कहीं-कहीं कुछ मोलिक दंगसे भी कुछ सन्तो ने 
सृष्टि-प्रक्रिया का वणेन किया है । व्यावहारिक रूपमे सन्त भी शायद यहु मानते 
थे कि साधकको भावाद्रैतकी ही साधना करनी चाहिषएक्रियाद्ैत की नहीं। 
कयोक्रिं व्यवहारतः सृष्टि एक समान नहीं । क्रिया सें अद्रेतसाधनकरनेसेतो सुष्टि 
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की कोट मर्धादा तैव हो नहीं सकती । भतः ग्वहाररूप में उन्होने शांकरवेदान्ता- 
सुसारी धारणाओं से प्रभावित होकर भौ कुठ अपनी कल्पनां की है । पिण्ड भौर 
ब्रह्माण्ड को एक मानते हुए उन्होने सुष्टि-प्रक्रियामेही छः प्रकार के शरीर माने 
जैसे--स्थूल, सूप, कारण, महाकारण, कँवल, हंस । हन छहुों देहो की अपनी. 
अपनी विशेष्रताष है । स्थूनदेह्‌ मे सांख्य के पच्चीस तत्व, सूक्ष्म मे १७, कारण 
मे केवल ३ (चित्त, अहंकार, मनरूप जीव), महाकारण फ़ केवल दो अहंकार ओर 
जीव, कंवल्य-देह भँ केवल जीव मौर ईश्वर, हुंस-देह्‌ मे जीव पूर्णब्रहमा-भाव को 
पराप्त होता है ।५* 

फिर पाच महाभूत) को भिन्नदंग से वर्गीकृत किया है! पाँच पक्के तत्तव 
भौर पाच्च उनकी कच्ची प्रकृतयो का जिक्र भी कद्चीरमन्सूरमेक्रियादहै। वे यद्यपि 
अद्तवेदान्तानुस्तारी विभाजन नहीं है, तो भी उषसे प्रभावित बहून है । 

सन्त द्या के सृष्टि-वितरैचने-कम पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए । 
दरियानेसृष्टिके मूलमे केवल एके पुरुषको मानादहै। उसमे सृजन की इच्छा 
जागी । उपसे निरजन ओर माया की उत्पत्ति हुद। दोनोंके मिलन से ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश जन्मे । समुद्रःन्भनके त्राद जव गरे तीनोत्रेद, तेज, विषको धारण 
करघरलौटेतो माता (आदिमाधा) ते शन्हं क्रमशः सावित्री, लक्ष्मी, देवी कन्याएं 
दे दीं । तीनों देवता रज, सत्व, तभकेही प्रतीक है । इन्हीं सशेष सृष्टि उत्पन्न 
हुई । इस क्रमक दरिया भी संक्षेपमें एक वृक्षकी उपमा देकर समक्षतेहै-- 


श्रादि ही एक श्रोर श्रत फिरि एक है मलते फूटि तिनि ड कीन्हा । 
पांच श्रोर तत्त्‌ पचीस प्रक्ोतिहि तीनि गुन बाधि कलब्‌द दीन्हा ॥* 


दरिया साहिब कहते हँ कि यह जगत्‌ श्रम ओौर दुखो का समूहुहै। यह 
"मुरदों का गवि" है । जेते आचायं शंकरनेकहाथा किं यह्‌ संसार भयावहं समुद्र 
है ।५६ पसे ही दरिया साहिब भौ कहते है कि-- 

मह्‌ मव जरा मरन को देषा, छोडि वेह जिव कठिन कलेता । 

भवसागर मे परह भलाई, चेतहू तबहि भला है भाई । 

का सुत एहू मुरदाकर गाऊ, मरि मरि जनम होय ईह ठाऊं ।॥६* 

थोडे से फर-फार के बाद एक बात आचार्य की इनके मनम पुरी त्तरह्‌ 
जड़ पकडे है कि जगत्‌ मिथ्या ह । चरनदास तो जगत्‌ को मायाही मानते ह । यहु 
जो कु दुय ह सब मायाकाही परिणाम है ओर स्वप्नके समानही भिथ्याहै। 
भाभासमात्र ह । भक्ति-पदाथं वणेन मे वे कहते है-- 


जैसे सुपना रेन का, मुख दपण के माहि । 
भासेहैपर् है नहि, ज्यों तरवर की छांहि ॥\१ 
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कहीं कहीं पर तो जगत्‌ को अज्ञान में ही स्थित माना है- 
“ठे ही भढ जगत सच नाही भेद विच्नारो पायो"५ 


अधिकतर सन्त जब जगत्‌ को कोसतेहै तोवे उसे माया कौ प्रसूति 
मानकर कोसते हँ । गोस्वामी तुलसीदसने भी समस्त दृश्यको मयका कायं 
माना था-- 
“गो गोचर जहुं लगि मन जाई ! 
सो सब्र पाधा जानहू भाई ॥1**६3 


करिन्तु जब इस जगत्‌ को वे ब्रह्मरूप देखते हँ तो कहते हँ किं यहु जगत्‌ 
परमात्मा का प्रकाशमय कायंदहै। 


“प्रला एके नूर उपनाया, ताकी कंसी निदा! 
ता नूर थं सव जग कीया, कौन मला कौन मवा 1 


इस लहजे को उपनिषदों के एेसे कथन से मिलाद्ये जिसमे कहा है कि जसे 
सुदीप्त अग्नि से चिगारियाउष्तीर्है रेते ही उस अक्षरब्रह्यसे थह विष्व षैदा 
होता है ।\* एसा लगतादहै किं जगत्‌ के प्रति स्तोकीभीदोदष्टिर्थाहं। एक 
गोर वे भद्र॑तियों की तरह जगत्‌ को ब्रह्मरूप, दूसरी भोर मायारूप मे उसे मिथ्या 
मानते है । 4६ 

आचायं के "जगन्मिथ्या कहने का अभिप्रायभी यही था। सन्तोँनतेइस 
बाते को पका । उन्है लगा कि नामरूपात्मक जगत्‌ तो एकमात्र छलाता हि । 
वाणी का विम्लापनदहै। जगत्‌ की अपने रूप सें सत्ता केवल कहने सुनने कीही 
बात है ।*९ अपने रूप मे वह्‌ नितान्त ्ूठ है । क्योकति जगत्‌ के रूपमे जगत्‌ की 
उत्पत्ति मौर विनाश दोनों होते है । भौर जो जन्म मरणशील है वह्‌ मिथ्याहै। 


“साच सोई जो धिरह रहाई, उपज विनसे म्‌ हो जाई.५० 


बस ईत रूप मे अगत्‌ जब ब्रह्य से भिन्त प्रतीत होतादहै तो फिर सन्त 
बरस पडते ह । केवलाद्रैतियो की तरह ही जगत्‌ की प्रातिभासिक भौर व्यावहारिकं 
सत्ता अस्वीकार कर देते ह। उन्हें पतादहैकिजेसे स्वप्नदशाका बाध जाश्रतमे 
गौर जाग्रत काबाघ (अनित्यताके कारण) परभाथं मेहता एमे ही व्यक्ति 
का कंल्पनामय संस्कार व्यावहारिकं जगत्‌ से टक्रराकर चूर-चूरहोजातादहै भौर 
व्यावहारिक जगत्‌ अपनी परिवतंनशीलता गौर अनित्यता. के कारण परमार्थब्रह्य 
से टकसकर विखर जाता है । तब केवल ङ्रह्य ही ब्रह्म अर्थात्‌ आत्यन्तिक आनन्व 
का अनुभव होता है। 

अब देखिए कि जगत्‌ के रूप मे जगत्‌ सन्तो की दष्टिमेक्यारै। नानक 
को भी जगत्‌ के मिथ्यात्व की बात्त स्वीकृत है-- 


जगत्‌ / १४७ 


“जो कुछ दीस सकल बिनासं ज्यो बादल की छाही । 
जनु नानक यह्‌ जग भवा रहो राम सरनाहि ।॥* 


मायावी के खेल उपजाने के तरीके को सन्त भी जानते है । भौर मानतेहैं 
किं यह जगत्‌ एक बाजी है । पर यह्‌ बाजौहैन्नठ। बाजीगरसत्यहै,एेसाही 
सन्तो का मत है ।१६ बड़े से बड़ा एेश्वयं अपने आप मे अर्थहीन है । नश्वर जगत्‌ 
का वहे सबसे बड़ा संमोहन है। इस संमोहन का मायावी रूप नितान्त खाकर है । 
पलट्‌ की साधक को इत्र ओर से सावधान करने की युक्ति देखिए-- 


हाथी चोडा खाकटै कहै सुने सो खाक, 
कटै सुन सो खाक लाक है मुलृक खजाना । 
जोर बेटा खाक साक जो साच माना॥ 
महल श्रटारी खाक खाक है बाग-बगेचा। 
सेत-सपेदी खाक खाक है हक्का नेता ॥ 
साल दुस्ाला खाक खाक मोतिन कं माला । 
नौबत खना खाक खाक है ससुरा साला ॥ 
पलद्‌ नाम खुदाय का यही सदाह पाक। 
हाथी घोड़ा खाक है कहै सुने सो खाक ।\ 


यद्यपि संसार भौर जगत्‌ दोनों का शब्दार्थं समान है--गत्तिशील। तो 
भी कुछ अद्रैती जीव के अन्य जीवों एवं जागतिक पदार्थो से आसक्ति के परिणाम- 
स्वरूप होने वाले मानस-बन्धन कोही संसार कहूतेह। शंकरने चित्तकी इस 
विषधिणी वृत्ति के अनर्थो को देखकर ही जीवों को सम्बोधित करते हुए कहाथा 
कि- 
“का ते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः । 
भज गोविन्दं भज गोविन्दे गोविन्वं भज मूढमते ॥1*"<4 


सन्त तुलसी साहिब कहते हँ कि इस जगत्‌ के सम्पक्ं से होने वाले समस्त 
सम्बन्ध दुखद है, एक भयंकर पीडाकर बन्धन है-- 
कुटुम्ब बंधु मेया सुत नारी। 
भरत कोऊ संग बात न जाती ॥ 
यह संसार समभ दुखदाई। 
पर बंघन नहि परत पिदछठानी । 1 
सि शूर भी अन्य सन्तो की तरह लोकसंग्रह पे लगे रहे ह । किन्तु अन्य 
सन्तोंकीततरहू ही उनकी दष्टि भी जगत्‌ की अतात्विकता के भ्रति सचेत धी । 
अनित्य वस्तुको नित्य समक्षकर उससे चिपक जाना दुख का मूल है। गुर 
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तेगबहादुर यद्यपि इस जगत्‌ को राम की रचना मानते तो भी इसकी तौत्र 
पीडां को देखकर वे कहते है कि जगत्‌ नश्वर दै । ईश्वर ही स्थिर सत्य है-- 


साधो रचना राम बनाई, 

>< >< >< 

जो दीसं सो सकल विनासे, जिउ बादर की छाई । 
जननानक जग जानिश्रो मिधिश्रा, रहिश्रा राम सरनाई ॥ ° 


सन्त इस बात से भी परिचितथे, किं जितनी भी जगत्‌ की क्रियाएं दये 

चेतन आत्ममं कहीं नहीं । समस्त गतिया एक श्रम है । क्योकि परमतत्त्व को 
प्राप्ति होने पर पता सबको यही लगता है कि वस्तुतः साधक सूक्त होने पर कहीं 
न गथानञअ'या। केवल इस जगत्‌ की पहेली को उसने भीतर ही भीतर सुलक्ञा 
लिया । समस्त जगत्‌ की क्रियाएं सिफं होने का आभासमात्र ह। बुल्लेशाह 
कहते है-- 

माटी खंदी करं दी यार। 

मारी जोडा, मासी घोड़ा, मादी दा श्रस्वार।। 

माटी मारी न्‌ मारण लागी, माटी दे हथियार । 

जिस माटी पर बहती मारी, तिस माटी हुंकार ॥ 

माटी बाग, बगीचा मारी, माटी दी गुलजार । 

माटी मादी नू देलणश्राई, है माटीदी बहार ॥ 

हंस खेल फिर माटी हई, पोंड पाव पसार। 

'वल्लेशाह' बु कारत बृ ्ी, लाइ सिरो मां सार ॥** 


सन्त बखणा जी जगत्‌ कोओौर ही दुष्टि से देखते हँ। वे कहते हैँकि 

जगत्‌ परमेश्वर काद अरेलोगों! तुम क्यौ दस धरतीके साथ अपने ममत्व 
महकार को जोडते हो ! बड़े-बड़े राजा, महाराजा भी इसे अपने पास न रख सके । 
रावण इसी धरती के मोह मे मरा। कौरव-पाण्डव-युद्ध हुभा ।५५ दस नश्वर 
विराने देस' पर कबीर कंसे अपने को निराधार छोड सकते ह । यहु तो कागज 
की पुड्या' है जो पानी की बंद पडते ही गल जाएगी । इससे मोह करने वाला ` 
केभी सख से नहीं सो पाएगा । यहाँ से तो बड़े-बड़े करोडपति भौर शाहृन्शाह भी 
खाली हाथ जाते देचे है । बरढापा, मौत का भय यहाँ पल भर भी मनुष्य को सुख 
से नहीं जीने देता- 

जरा मुई न भय मुश्रा, कुसल कहां ते होय । 

कुसल कुसल ही पूछते, जग मे रहा न कोय ॥। 

भूठे सुख को सुख कह, मानत ह मन मोद । 

जगत्‌ चवेना काल का, कुष्ठ मुख मे कुछ गोद ।०५ 
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जगत्‌ का विश्लेषण करने पर भव सहसा ही समक्षमें आ जाताहैकि 


दरअसल शंकराचार्य के शब्दों मे "अस्मत्‌ (मै) भौर युष्मत्‌ (तरु) का भेद, यानी 
विषय ओर विषयी का भेद-सम्बन्ध ही जगत्‌ है; मेदकेकारणही ज्ञाता, ज्ञान, 
सेय कौ त्रिपुटीखड़ीहोजातीदहै। वंसेज्ञान तीनों का स्वरूप है, अतः सर्वत्र एक 
ही ब्रह्मचेतना है यहं जानेलेने भे समस्त भेदटूट जाते । जगत्‌ के विषयमे 
अन्तिम रूप से इतना ही कहा जा सकता है कि “जगत्‌ उतना ही सत्य भौर उतना 
ही मिथ्याहै जितनाकि रस्सीकासपं। रस्सीहीसपंहै, इधलिए घपं सत्यहै, 
वरहा सपं नहीं है इसलिए मिथ्याहै। जगतूका जोहूप प्रतीत होतादहै वहतो 
भिथ्याहै, परन्तु है वह्‌ ब्रह्म से अभिन्न इसचिए सत्य भी कहा जा सकता है (५० 
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९१५० / शांकर वेदान्त : एकं अनुशीलन 


१३. ईश्वर प्रकरण में प १३३ ठि० १ (इपी प्रबन्ध को देखिये) । 
१४. “परस्माद्ब्रह्मणो भतानामूत्पत्तिरिति वेदान्तेषु मर्यादा ।" 
--न्र० सू° शां० भा० १-१-२२ 
तथा “"परस्माद्धि ब्रह्मणः प्राणादिकं जगज्जायत इतिवेदान्तमर्यादा 1 


--वही १-४-१८ 
१५. ““तस्मादेकरूपत्वप्रत्ययदाढंययिव  सवंवेदान्तेषृत्पत्तिलयादिकत्पना न 
तस्प्रव्ययकारणय 1" बृहदारण्यक भा० २-१-२० 


१६. ““तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ।'' 
१७. “त्स्य एव धर्मान्तरेणोपजायते तेन प्रविष्ट इति उपच्चयंते 1" 
बृहदारण्यक भा० १-४-७ 
१८. “"यथोणेनाभिः सृजते गृहते च, यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति ।” 
-- मुण्डके उ० १-१-७५ 
१६. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगत्‌ विपरिवतंते ।॥ - श्रीमद्भगवद्गीता ६-१० 
२०. “भारतीय दशन" लिखित बलदेव उपाध्याय, पु० ७६४ 
२१. स्वशक्त्या नटवदुब्रह्म कारणं शंक रोऽत्रवीत्‌ । 
अज्ञातं नटवद्‌ ब्रह्य कारणं शंकरोऽज्रवीत्‌ ।। --कल्पतङ ४७१ 
२२. "यथा लूता तन्तुक्ार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीरप्रधानतयोपादानं 
च भवति ।"* --वेदान्तसार' संपादित नरेन्द्रदेव शास्त्री, पु० २९ 
२३. “सवं च सृष्टिप्रलयादिकं स्वप्नसूष्टप्रलयवदपारमाधिकमपि वासनादाढंाद्‌ 
ग्यवहारक्षममिति न मायिकत्वेऽपि तुच्छत्वप्रसंगः । यथा चैतत्‌ तथा व्यक्तं 
आकरे 1” -आकर' का अथं 'शांकृर मत है । --सिद्धान्तचिन्दु, पु० १४८ 
२४. “तमः प्रधान विक्षेपशक्तिमदज्ञानोपदहितवंतन्यादाकाश आकाशाद्वायुर्वायोरम्नि 
रग्ने रापोऽद्म्यः पृथिवी चोत्पद्यते, तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत 
इत्यादिश्रुतेः 1” -वेदान्तसार, पृ० २८ 
२५. द्ृश्दुश्य-विवेक' एलोक ३० 
२६. 00189 2111080४" 0४ 22608 [द 180721), ०], 11, ए. 583 
२७. भारतीयदशन की रूपरेखा (प्रो ° हिरियन्ना), प° ३६९ 
२८. वही, पु० ३७० 
२९. वही, (सर्वर्थिस्सिद्धि, तत्वमुक्ताकलापसदित ४-२० ) 
३०. “"मिदयते हदयग्रन्थि र्छिद्यन्ते सवसंशयाः ।" मुण्डके उ० २-२-८ 
> १. यन्नादौ यच्चनास्त्यन्ते तन्मध्ये भातमप्यसत्‌ । | 
अतो मिथ्याजगत्‌सवमित्रि वेदान्तडिण्डिमः ॥ 
~ नूर्सिहु सृरुस्वतीकृत वेदान्त-ङ्ण्डिमि 
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“जो कुछ था सोह भया अब कष्ठु क्या न जाइ 1” --सन्तकाब्य, प° १९६ 
संसारः स्वप्न तुल्यो हि रागद्रेषादिसंकुलः। 
स्वकाले सत्यवद्‌ भाति प्रबोधेऽसत्यवट्‌ भवेत्‌ ॥ 
--शंकरकरृत आत्मबोध, श्लोक ६ 
जडत्वहेतो नं जगन्महिम्ना, न चिन्महिम्ना तदसंगभावात्‌। 
न च प्रमाणाज्जगतः प्रसिद्धिः, स्वतोऽस्य मायामयता प्रसिद्धिः ॥ 
--सवंज्ञात्म-मुनिङृत (संक्षेप शारीरकः 
““अप्रयत्नेनव लीलान्यायेन पुरुषनिश्वासवत्‌ 1" 

--91718111व412*3 (#01{8 (लाा०2] त्ता) #01. ए, 7. 13 
मुस्लिम या इसाई खुदाकौ तरह एकं बार ही सदा के लिए सृष्टि-रचना तहं 
केरताहै। 

““तदेव च ईश्वरस्य फलहेतुत्वं यत्‌ स्वकर्मानुरूपाः प्रजाः सृजति 1” 
-100., #‰०0]. 111, }. 614 
ईश्वरस्तु पजेन्यवद्‌ द्रष्टव्यः 1" 
101, ०.71, 9. 342 
“पराचि खानि ग्यतृणत्स्वयंमू स्तस्मात्‌पराडः पष्यति नान्तरात्मन्‌ ।” 
-- कठोपनिषद्‌ २-१-१ 
“मिथ्याभिमान निमित्त एव दुःखानुभव ।” 
0४21८ ४९1, 0४ 14. ९. ८1121 ल, ए. 92 


. “नहि आकस्मिकी कस्यचिद्‌ उत्पत्तिः संभवति 1 


-- वही (शंकर की उक्ति), पृ०६५ 
नायं व्यवहाराभावोऽवस्वाविशेषोपनिबद्धोऽभिधीयते ।'” 
-- न° भऽ शां० भा० २-१-१४ 
ऋर्वेद (नासदीय सूक्त), मं० १०, मु० १२६, मन्त्र १,२ 


भनुरागस्ागर, पृ० १३, श्च वेंकटेश्वर प्रेस बम्बर्ई से प्रकाशित कबीर दशेन 
की द्वित्तीय मणिका । 
अच्छं पुरुष इक पेड है निरंजन वाकी डार। 
तिरदेवा साखा भये पात भया संसार्‌ ।। ---सन्तबानी संग्रह्‌, प° २३ 
तथा “एक बिरख यहु जगत उपायौ --कबीर प्रन्थावली, प° २२९ 
तथा तरवर एक पेड विन ठउाढा, बिन फूलां फल लागा । 
साखा पत्र नह्‌ कहू वाके अष्ट गगन मूख वागा॥ 
--वही, पृ० १४३ 

मिलाद्ये -"ऊध्वंमुलोऽवाक्‌ शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः 1 

--कठोपनिषद्‌ २.२-१ 
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४६. वेद ही बरनि कौ जगत तर ठाढौ कियौ, अंत सुनिवेद अर भुलतं उठयो है । 


तेसेदि सुन्दर याकौ कोऊ एक पाव भेद, 
जगत को नाम सुनि जगत भुलायोहै॥ 


--सुन्दरदशंन (टी० एन ० दीक्षित लित), प° २२६ 
४७. वही 
४८. वही, पृ २२७ 
४६. वही, पृ० २२८ 
५०. विना किसी वास्तवता के आभासित होने वाला विकार विवतं है-- 


“अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः --वेदान्तसार, पृ ४७ 
१. “क(रणस्य एव संस्थानमात्रं कायम्‌" --त्र ° सु° शां० भा० २-२-१७ 
भौर देखिये--““यथा च कारणं ब्रह्य तरिषु कालेषु सन्न व्यभिचरति, एवं 
कार्यमपि जगत्‌ त्रिषु कालेषु न व्यभिचरति 1 -- वही २-१-१६ 


५२. कबीर ग्रन्थावली, पु° १४३ 

५२३. सन्तसाहित्य, ० १२१ 

५४. सन्तबानी संग्रहु-१, प० ७७ 

४५५. सुन्दर प्रन्थावली, पुर ५९० 

५६. डँ ° बड़थ्वाल "हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय", प° १८६ 

४५७. कबी रमन्सुर (परमानन्ददासि कृत), प° १११६ से आगे तक । 

५८. 'सन्तकवि दरिया : एक अनुशीलनः, पृ० ११४ से ११६ तक । 

५६. “अपार संसार समुद्र मध्ये निमज्जतो मे शरणं किमस्ति'", तथा ३० विवेक 

चूडामणि, एलोक ४२ 

६०. ज्ञान स्वरोदयः चीप ८८, ९०, ६१ 

६१. 'चरनदास' (डं ° त्रिलोकी नारायण दीक्षित लिखित्त), पु० ३२३ 

६२. वही, पृ० ३२५ 

६३. रामचरित मानस, प° ६१४, अरण्यकाण्ड, १४बां संस्करण (मक्षला साल) 

गीता प्रेस गोरखपुर । 

६४. “तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌” --मुण्डकं १-१-७ 

६५. “सवं च नामरूपादि सदात्म्नव सत्यं विकारजातम्‌ स्वतस्तु अनृतमेव ।“ 
--छान्दोग्य शां० भा० ६-२३-२ 

६६. “कहन सुनन को यहु जग कीन्हा, जग भृलान सो किनहुं चीन्हा 1” 
--कबीर ग्रन्थावली, प° २५१ 

4७, वही, प° २३३ 

६८. सन्तवानी, संग्रहु-२, पू० ५४ 


६९६. 


७१. 
५७२. 
७३२. 
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७७ 
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बाजी क्षूटठी बाजीगर साचा, साधुन की मति एेसी । 
कहु कबीर जिन जंसी समन्नी, ताकी गति भई तेसी ॥ 
--डों० हजारी प्रसाद द्िवेदी--"कबीर' का परिशिष्ट, पू० २०७ 


. कल्याण (सम्तवाणी अंक ७, वषं २१, संख्या १, गीता प्रेस गोरखपुर), 


पृ० ४३३ 

चपंट पंजरिका स्तोत्रम्‌ । 

कल्याण (सन्तवाणी, अंक ७, वषं २६, संख्या ११), प० ४३० 
वही, पु० ३६६ 


, वही, पृ० २३७८ 
७१५. 
७६. 


वही, पर ° २६१ 
वही, प° २१० 
चिद्विलास, प° १२० 


१५ 


ङ्जान 


नोत्दते चिना ज्ञानं चिचारेणान्य साधनः । 
यथा पदा्थभानं हि भ्रकाञ्ञोन विना क्वचित्‌ ।1° 


आचायंश्री के प्रस्तुत श्लोक का अथं समक्षने पर उनके ज्ञान-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण का इप्त प्रकार पता चलताहैकिजंसे वे विचार ओौर ज्ञान को अलग- 
अलग मानतेथे। ज्ञान है वस्तु का साक्नात्‌ बोधं या उपलब्धि प्रमाणतः 
उपनिषदों के उस कथन को लियाजा सकताहै जिसमे ब्रहयाको जानने का अर्थं 
बरह्यकोपालेनायातद्रूपहो जाना है ।* ज्ञान यानी तत्व की उसके संशलष्टरूप 
मे साक्षात्‌ स्वीकृति, जिसमे वस्तु का सर्वागीण बोध हो जाताहै। सवरूपमे जान 
लेने के बाद फिर संघषं शान्त हो जाता है जसे लकडियां जलने के बाद घूम-रहित 
होकर अंगार बनकर दहकने लगती है, ज्वाला की लपलपाहट, जलने की चट- 
चट बन्ददहोजातीहै एेसे ही ज्ञानी व्यक्ति का संघषंक्ीणहो जातादहै, स्वरूपमें 
स्थित होकर वहु वस्तुभों को उनके सही मूत्यो-सहित जान लेताहै। पानेकी 
इच्छा बुक्षने लगती है । बहु सबका हो जाता है । यही उसकी ब्राह्मी स्थिति है जिसे 
पानेके बाद वहु साधारणजन की तरह मोहितं नहीं होता। संसार उसके लिए 
बन्धन नहीं रहता ।2 
आगे पचि श्लोकों मे शंकरने विचार का स्वरूप स्पष्ट करते हए कहादहै 
किरम कौन हुं? यह जगत्‌ कंसे बना? इसका कर्ता कौनहै? इसके बनानेकी 
सामग्रीक्ष्या रही होगी ? इस तरह के प्रश्नों द्वारा पहले स्वयं को उत्ते जित करना 
विचार की एक प्रक्रिया है । विचारक दूसरी प्रक्रिया में साधक कुछ एक निष्कर्षं 
को अपनी बुद्धिवृत्ति पर चाकर उन्हं रूढ करता है, जसे “म केवल पंचधूतों की 
रचनामात्रे नहीं हुं । म इन्दरियोंका समूहभी नहींहूं। म इनसे कुछ विलक्षण 
अरूर हं । जगत्‌ की अतेकता केवल संकल्पो कौ भिन्तता है । वस्तुतः सव कुछ एक 
ही तत्तव से बना होगा ।'** वस्तुतः यही सारा साधकका बाह्य भौर आभ्यन्तर 
का संघषं है । ज्ञान तक पहुंचने की जो यातनाएं उसे दिन-रात आकरुल किए रहती 
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है वे सब विचार कीप्रक्रियाके अन्तगेतदहैँ। यहीं मृन्ञे भक्त गौर विषारककी 
साधना मे अन्तर बाता लगता है। भक्त जहां “कभी तो दीन-दयाल के धुनक 
पड़गी कान" कहकर अपनी वेदना को शान्त कर लेता है, वहा कबीर अपने आप 
को जलते हुए भपने प्रश्नों के ज्वालाभूखी के ऊपर फक देता है, भौर कभी कहता 
है कि “यह भाठ पहर की जलन मुक्षसे नहीं सही जाती" ओर कभी अपने ददंको 
यूं कहता है कि- 

सुखिया सब संसार जागे भ्रषं सों । 

दुखिया दास कबीर भ्रागे धड़ रोवं ॥* 


यह्‌ 'जागना' कनीरकी एक गहरी जिज्ञासाका प्रमाणदहै। सन्तोमें 
विचार का संघषं कबीर का सबसे तीव्रहै। विचार करना उन्हे जसे विरासतमें 
मिला है मौर एक दिन ज्ञानोपलन्धिहौ जाने पर ईस विरासतकावे गुण गति 
४ 
सोचत सोचतं निकसियो नीद । 
सो जलु निर्मल केथत कबीर \\* 


अपने भाप विचार करने मे तो उन्हें जंसे एक आनन्द भिलता था । कबीर 
की इस विचारसाधना के मुकाबलेमें नानक उतने आगे नहीं भति। वेतो 
“सोच्चयां सोच न होवसी जो सच्चे लखवार'” कहकर विचार कौ अपेक्षा नाम- 
स्मरणम ही अधिक विश्वास रखते लगते ह । केबीर सम्प्रदापमें तो विचतारकी 
प्रवत्ति पर अधिक बलदियागयाहै। 

अस्तु विचार की चर्चाज्ञानके प्रसंगमें करने का अर्थे यही है कि केवला- 
हैतमे ज्ञान की प्राप्ति का मूख्य साधन विचारहीहै। इस विचारसेहीदशनका 
जन्म होता है ।* दशन ढेरों प्रश्नों को जन्म देता है, ओर जन्म देकर हमे समाधानं 
के पास ने जाक्रर स्वतन्त्र छोडदेताहै। प्रश्नो का अथंदहै किं जीवनके सामान्य 
रट मे बहु रहे हमसे षड पहले चेडछाड करता है । फिर अहेतदशंन भीवन गौर 
जगत की नश्वरता के प्रति विद्रोह करने कै लिएप्रेरित करतादहै। जंसेकिनारद 
सनत्करमार के सामने, ओर नचिकेता यमके सामने एक रटमें वहु रहै भपने 
शास्यज्ञान के प्रति एवं भोगमय जीवन के प्रति विद्रोह करते ह । विचार भौर तकं 
ने उन्दरै बल्ल दियादहैकिवे अपने जीवन काफिरसे किष्षी तक्तवनिष्ठ व्यक्तिकै 
सामने मूल्यांकन कराएं ।= यह तकं की महत्ता है, किं वह हुम किसी एक पड़ाव 
पर रुके हुए देख नहीं सकेता । तकं या विचार इस दृष्टि से किसी एक वस्तु को 
परखने कौ महस्वपूणं विधि है । किन्तु अद्वतसाधक को इष भोर से जरा सावधानं 
रहना होता है । साधन की महत्ता पर सुध होकर कहीं हम साध्यकोहीखो तै 
तौ यह इतनी दूर आने-जाने का एक श्रममात्र ही होगा । भतः अतिरिक्त तके का 


। ॥ 
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अद्रेतवेदान्तमे वजन कर दिया गया। ओर उसका उपयुक्त प्रयोग करने के लिए 
उसे दैवी ज्ञान यानीवेद की याज्ञामें नियुक्त कर दिया। उपनिषदों ने तौ बहुत 
पहले ही तकं-गात्र के प्रति मोहित होते वाली सानवी दुब्रेलता को परखकर कहां 
था किं “यहु तकं तुम्हारे प्रश्नों का अन्तिपर समाधान नहीं हो सकता !**& विचार 
कोरा बुद्धिकाखेलहै। बुद्धि का अपने विचाररूप हाथ से उप्त परततत्वकौ छूना 
ठेसाही दहै जपे कोई बौना ऊँचे पेडके फलकोषुतेका तिफल प्रयास कर रहा 
हो । इसी प्रसंग मे कबीर ते कहा होगा- 

"्वोहैतेसावो ही जाने 

ओर नानक ने कहा--- 
““सोच्यां सोचन होवत्ती जो सोचे लखबार 1" ^° 


इस प्रकार केवलाद्रेत ने तके भथवा व्रिचार को मर्यादित करके उसे उसके 
उपयोगी रूपमे पूर्णतः ग्रस्ण ही नहीं किया, उसे उचित प्रतिष्ठाभी दी। इसी 
आध्रारुपर भारतीय आस्तिकदशंन की स्थापना हुई थी कि हमें पहुले श्रुतिवचनं 
से बातों को सुनना चाहिए । फिर उन प्रनों पर अपनी मान्षिक योग्यतानुसार 
मननं करना चाहिए । मनन करने के बाद फिर जानना ही जानना होताहै। 
भद्रैतवेदात्त ने इसी बात को सूत्र रूप में कहा श्रोतव्यः मन्तव्यः चिदिष्यासितव्यः' 
निदिध्यासन तकं जितना संवषे जिज्ञासु को करना पड़ताहै वह्‌ एेसा महान्‌ 
पुरुषाथं है जिसकी तुलना मे जगत्‌ के क्षुद्र, नश्वर भोगों के प्रति किए गए हमारे 
दुदन्ति प्रयास नगण्यदहैँ। लोग शांकर वेदान्त परकर्मत्याग का आरोप यहीं 
लगाते ह । समक्षने काफरदै। शांकर वेदान्त केवल उन्हीं कमो को मान्यता देता 
है नो ज्ञानोपलब्धि मेंकारणदहै। भोगोंके संचयके प्रति किए कमो को वहू 
इसलिए मान्यता नहीं देता क्योकि वे वास्तव आत्मश्रेयकी ओर हमे नग्रसर नहीं 
करते) सस्यको कहना दर्शन की ईमानदारीहै। इसी दाशेनिक स्त्यकी भोर 
संकेत कस्ते हुए अरविन्द कहते हैँ किं दाशंनिकों काज्ञान एेहिक जीवन के 
वास्तविक्र स्वरूप काज्ञानरहै, ओर वहु यहीहै कि जगत्‌ सेये स्त्र बाह्य पदाथ 
क्षणभंगुर है, जगत्‌केये सारे भेदःप्रभेद निरथंक है, अर जान्तरिति स्थिरता, 
शान्ति; ज्योत्ति ओर भात्मनिभरताहीश्रेषहै1"* 

, विचारभौर ज्ञानमें मृञ्षं जो एक महृत्त्वपुणं अन्तर दिखाई देताहै व्ह 
यह्‌ किं विचार अकलुष सात्विकी वृद्धिका परिणाम है अतः बुद्धिगत होने से वह 
स्वश्रकाशहैही नहीं । उसका परतश्रामाण्यही सिद्धहोताहै। भारतीय दर्णनमें 

` स्थायवंशेषिके इसी विचारमात् को ज्ञान मानते रहे ह । इसरी ओर अदैतवेदान्ती 
 :विचारसे प्ररे ्ात्ममे ज्ञान की स्थिति मानते है। वैसे बेदान्तानुषारं प्रत्येक प्रकार 

केबीध.कां आधारञात्मा हीह । चिन्तुतो भी ज्ञान पर दै, जबकि बौद्धिक. 


लानं / १५७ 


चिन्तय अवर है} महत्त दोनों काद । डं राधाकृष्णन्‌ का फथनदह कि “क्योकि 
विचार देणक्रालाधित सम्बन्धो के उपर आश्ितहै र इसलिए वहु सम्बन्धविहीन 
परमसत्ता कां ग्रहण नहीं कर सकता! किन्तु इस पृथ्वी पर टेम एक भी पदाथं 
नं जो देश एवे सान्न भें अवस्थित होकर उश प्रयसत्ता को अभिव्यक्त न करता 
हौ । कोई भी ज्ञान नितान्त धसत्य नरह, यद्यपि नितान्तं सत्यभी कोर ज्ञान 
गि ^ 

शांकर वेदान्त शतप्रतिशत रूप रे भौपनिषद्‌ तत्वज्ञान की युगानुरूप 
व्याख्या रह है। उपनिषदों कायह्‌ मूल मन्तव्यरहादहै क्रि विषयी भआत्माका 
भला विषय रूप त कंसे बोध हौ सकता है ! लिपषका चन्दन मन ओौर बुद्धिकरही 
सही सकने कमोकि उसयमप्रेरणासे तोमनके अन्दर शौचम मथवा प्ंकल्प करने 
ति श्यक्ति शादी दवै उतः उसका मनन्‌ या चिस्तन कंपे किया जा सकता है ।** इय 
आत्सज्ञान के निए कहीं कोई बड़े-बड़े प्रयत्नो की अपेक्षा, या व्धे-बड़ बौद्धिक 
व्याग्रामों या शास्त्र चचां की अपेक्षा नहीं । भपेक्षातो सिफंदतनीहैकि किसी 
तरह आत्म आर भनात्मको एकमेकं कर देते वासी अपनी भ्रन्तिको दूर कर 
लिया जाए \ उपनिषद्‌ साफ-साफ कहते ह कि यद्‌ आत्माका वोध बड़े-बड़े 
प्रवचनो, तीव्र-बुद्धियों या चिह्व-धारणा करनेसे प्राप्य नहीं वहतो भाभ्यन्तरं 
प्रकाशके क्षणो उणलभ्यहै। यही निष्प्रतिध साक्षीचेतनाका ज्ञान दहै जिसे 
वेदान्त पँ "प्रतिवोधविदिद" कहा जाता है।" किन्तु उपनिषदों के कहने का यह्‌ 
अर्थ हम नहीं कर सकते कि विचार ज्ञानी कौदृष्टिमंहेयहौ जाता है। बस्तुतः 
युद्धि वारा प्राप्त यथा्थंसत्ता का विवरण असत्य नहीं है । बुद्धि वहीं असफल होती 
है जहां वह परमसत्ता को उसके पूर्णरूप में ग्रहण करने कः प्रयत्न करती है ।१५ 

बृद्धि की इन्हीं सीमाओं को देखकर अदैतवदान्तियों ने तकं की बजाए 
अन्तज्ञनि पर ओर वज्ञानिकता के स्थान पर संर्लिष्ट अनुभूति जिसे स्व-संवेद्य 
कहा गया परनजोरद्ियादहै। 

वेदान्त क पूर्वोक्त चिन्तन को पूर्वग्रहों से भृक्त होकर यदि सन्तो के चिन्तन 
मं देयं तौ यही स्पष्टहोगा फिसन्तभी अतिरिक्त बुद्धिवादिता से घवरातेये। 
एेसी बात नहीं कि सत्संग से उन्होने इतना कुछ सीखा तो अपने ढंगसे उन्हे 
सोचना नहीं आताथा। किन्तुवे इस बात को जानतेथे किकोरा शास्त्रज्ञानं 
पथश्रष्टता कौ संकीणेता को जन्म देता है ।१ अकल के बड़े-बड़ संगो से एक-दूसरे 
को घायल करने वालं लोगों को उन्होतिं देखा था! उनके सींगोसे उरकर शास्त्रं 
भी उनके पक्ष में अपना अ्थंदेदेताथा। अतः एसे वेदान्त को जानने से वे भजानं 
रहने में ही हित समक्षते थे । आचार्यश्री कौ यहु बात उनकीवाणी मेंभी के 
जगह आक्रोश बनकर एूटी है “कि चाहे तो चरणोंसे समूद्रलांधलो, चाहे प्राण 
को देह्‌ मे स्तम्भित कर लो, चाह तो मेरपहाडइ को हाथ पर उठा लो, किन्तु बात्म- 
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साक्षात्कारी ज्ञान के बिना यह्‌ एकदम तुच्छ है "1 


केवलाटैती ज्ञान को सर्वोच्च मानते है । उनकी यह प्रसिद्ध घोषणादहैकि 
ज्ञान के विना मुक्ति नहीं हो सकती ।*& जसे स्वप्न से परेशान व्यक्ति स्वयं जागने 
परही स्वप्नसे मुक्त होतादै, रेमे ही ब्रह्मत्व को स्वयं जानकर ही साधक मक्त 
होता है ।*° उपनिषद्‌ कहते दँ उस परमतत्त्व को जाने बिना मौतय छुटकारा पाने 
का कोड रास्ताही नहीं ।२* संसारवंधन की निवृत्तिया मोक्ष कीप्राप्तिके लिए 
ज्ञान ही साधन है । ज्ञान के अतिरक्त सकाम कमे आदि का इसमें कोई भी उपयोग 
नहीं ।र फिर ज्ञान का अथं यह भत्मज्ञान ही हो सकता है । आत्मज्ञान से भिन्न 
सभी ज्ञान ज्ञानाभासमात्र है । क्योकि उनसे सारततत्व का कोई पता नहीं 
चलता ।*3 आत्मज्ञान का अथं यही है कि उससे फिर जन्म-मरण से मुक्ति मिलती 
है, क्योकि चेतन ओर जड़ की ग्रन्थिका विच्छेदहीज्चनदहै। ज्ञान कै प्रति 
वेदान्त की इस वृढ निष्ठा पर परवर्ती भक्त आचार्यो ने करई तरह के आक्षेप किए 
है, जो उनकी एेकान्तिक पक्षपात पूणे दुष्टिका फलमभी दहै । यथास्थान उसकी 
चर्चा हम करेगे । 

बिस्तन के उदात्ततम स्वरूपो को कल्पना करने बाले विश्वदशनो म अद्रैत- 
वेदान्त का अन्यतम स्थान दहै । अन्य धार्मिक प्रणालियों की तरह इसमे किसी 
एेकान्विक अन्धकर्मनिष्ठा, भावुकत। एवं व्यक्ति की समाज के सम्मुख अवहलना 
भादि नहीं है । बाह्य धर्माचिरणों कौ अपेक्षा इसमें अनुभवनज्ञान परहीसाराजोर 
है। डो राधाकृष्णन्‌ ने विश्वधर्म की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए हिन्दूधमं 
भौर बौद्धधमे की इन विशेषतां का सराहनीय ढंग से उत्लेल किया है । “द्ध 
नि जिस बोधि" (एनलाइनटनमेण्ट) को प्राप्त किया मौर जिसे उनके अनुयाथियों ने 
प्राप्त केरने कौ चेष्टा की, एक अनुभतज्ञान (एक्सपीरियंस) ही है । संबोधि (परि- 
पूणभन्तद्‌ष्टि) बौद्धधघमं के अष्टांगमागं करा लक्ष्य एवं उदेश्य है ।***‹ किन्तु बुद्ध के 
बाद दुर्भाग्य से अनुभवनज्ञान कौ अपेक्षा तकंन्ञान पर अधिक बल दिया जाने लभा 
जिषके परिणामस्वरूपं बौद्धन्याय ओर महायानी बुद्धोपासना काही अधिकतर 
प्रचार हुमा । 

किन्तु मूलतः हिन्द भौर बौद्ध दार्शनिक इस बातमे एकमत रहहैकि 
जीवन मे उठने वाली समस्त पीड़ाभों का मूलसोत मानव का अपना अज्ञान ही है । 
इस अज्ञान से हमारे श्रान्त कर्मो का प्रसवहोता है, जिनसे हम जन्मभरणके समस्त 
दुखो को ह्ोलते हँ इसी को ईशोपनिषद्‌ मे अविद्या कहा है जिससे समस्त 
यातनाए उस्ती हँ । अविद्या के इती गड से समक्नौता न करने वाली विद्या है। 
अन्धकार ओर प्रकाश के समान दोनो के विपरीत धर्मं ह । अविद्या जीवको बहि. 
भख करके हिसितत करती है जबकि विद्या जीव को अन्दर अपने स्वरूपकी ओर 
लौटाकर अमृतत्त्व प्रदान करती है । इस अविद्या का ध्वंस करने वाली “विद्या वह्‌ 
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बौद्धिकज्ञान है जौ मनुष्य मे आत्मचेतना ओर आत्मनि ग्रह॒ उत्पन्न करतां है । > 

वसे हमारे यहां गीताम अविद्याविरोधीदो निष्ठओंकी चर्चा की गर 
है। एक ज्ञानयोग ओर दुस्तरा कमयोग ।* कुछ तांत्रिक प्रभावों के परिणाम- 
स्वरूप पृथक्‌ से भावयोग या उपासनायोगकोभी ब्राद मे भक्ताचार्योने मनाहै। 
आचार्यं शंकरने गीताका ज्ञानयोगपरक अथंही लियादहै। कमंद्वारा जनक 
आदियों की संसिदधिकी बात को उन्होने ज्ञानयोग के साधनके रूपमे किया है। 
भाचायें कहते हैँ किं यदि वे जनक भादि यथाथेज्ञानपाचृकेये तवतो वे प्रारन्ध- 
कर्मा होने के कारण लोकसंग्रह के लिए करम करते हूए ही बिना संन्यास लिए परम- 
सिद्धि को प्राप्त हुए, ओर यदि वे परमतत्त्व को प्राप्त नहींषेतो वे अन्तःकरण की 
शुद्धि के साधनरूप कर्मो से क्रमशः परमसिद्धि को प्राप्त हुए ।* 


ज्ञान प्राप्ति के साधन 


जञानप्राप्ति के साधनों की आचार्यो ने क्रमशः चर्चाकी है । उनमें से अ्हैत- 
वेदान्ती कमं को ज्ञानप्राप्ति मे अत्यन्त सहायक मानते ह। आचाय के प्रसिद्ध 
` शिष्य सुरेश्वर ने तकं देते हए कहा कि समस्त कर्मों के फले अन्ततः विकृति को 
प्राप्त होते हैँ । किन्तु मुक्ति एकं अविनाशी फल होने से कमं काफल नहींहो 
सकती ।*६ मुक्तिका साधन कमं नहीं हो सकता क्योकि भचायं ने पहले ही कमं 
भौर ज्ञान कौ प्रक्रिया में आकाशपाताल का अन्तरदेखाथा।* कमेकिसीभी 
तरह मुक्तिका साधन नहीं हौ सकता । 

केवलाठरैत ने पहली बार ज्ञान भौर कमं के पर्व॑त के समान अडिग विरोध 
की घोषणा की थी । यहु ठीक है कि उपनिषदों मे कमेकाण्डकी क्रियाभोंके प्रति 
तथा बौद्धदषेन में भी यज्ञादि कर्मोके प्रति अनास्था प्रकटकी थी, परन्तु परमां 
मे राजस, तामस, सात्विक सभी प्रकारके कर्मो को बन्धनरूप मनिकरर उन्हं मुक्ति 
जसी महती उषलच्धि में पूणेतः अक्षम भाचायं शंकर ने घोषित किया धा ।3१ कमं 
को विकट बन्धनरूप मानेने में निर्गुणिया सन्त बिल्कुल उनके साथ लगते है । कमं 
के अनुसार होने वाले फलों की अनित्यता एवं जन्ममरण मे उनकी हेतुता को वे 
अच्छी तरह जान चुके थे। सन्त तुलसी ने कहा था कि “कमं आस कीवास में 
जोनी जोनी समाय, तथा यहु भी कहाथाकि मनुष्यके पुण्योदयकेक्षीणहौ 
जाने पर फिर मत्यलोक मे कर्मी मनुष्य को आना पड़ता है ।* अतः कर्मनाशसे 
ही ज्ञानी को समस्त पापपुण्य नष्ट होकर मोक्षकी प्राप्ति होगी एेसा स्तोका 
द्द्‌ विश्वास था । सन्त कहते है-- 


"दरसन पये करम नभाये । 
पाप पुन्न सब छार भई ।॥":: 
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कवीर कहृतै ह कियह जीव कमेपाशमेंही बंधकर दिने-रात प्रावागभन में फसा 
रहता है ।>* इसी कमं के क्रारण भ्र मजाल व्रता चला जाता है तथा ब्रह्य सै मिलन 
नहीं हो पाता 1 चरणदास कहते हैँ किं यदि यह कमं किंसी तरह जीवसे ष्टुट जाए 
तो वह्‌ मुक्त ही मुक्तं है।२५ अतः कर्मो को भ्रसरूप मानकर सन्त उन्हं सवथा बहा 
देने के पक्षमे ह! किसी प्रकार काभी मुक्तिके साधनरूपमे कर्मोसे कोई 
समक्षौता उन्हँ सह्नीय नहीं । मुक्ति तो सहज चंतन्य के उन्मेष का दिव्य फल है । 
किन्तु ज्ञानप्राप्ति कासाधन कमेको मानाजा स्कताहै। क्योकि साधक का 
आन्तर कालुष्य जो उसके स्थुल मन पर चढ़ा रहता है वह तो पवित्र कर्मोद्रारा 
ही धुल पाएगा । अतः आचाय ने भी पहले कमं से चित्तशुद्धि की बात का समर्थन 
किथाहै। वे मानते कि निद्यकर्मो द्वारा मन में तिष्करामताओ जातीदहैतथा 
चित्त का संस्कार होता है। चित्तके संस्कार भौर शोधन के परिणामस्वरूप ही 
चित्त आत्सालोचन योग्य बनता है । 3 इस प्रकार नित्यकर्मोके द्वारा काम्यकर्म 
के हट जाने भे ज्ञानोत्पत्ति के हारा कमं मोक्षसाधक हो सकते हैँ ।= वस्तुतः हमें 
वेदान्तसाधना में कमं का एक सुनिरिवते नैतिक महत्व आंककर चलना चाहिए । 
व्यवहारकोटि में समस्त ज्ञानोपयोगी कर्मोका विधान बार-बार कियागयाहै। 
इन्हीं साधनाभों के फलस्वरूप मुमुक्षु मे अपरोक्षज्ञान काउदय होता है । वेदान्तियों 
की साधनाचतुष्टय ओर षटसम्पत्तिकी साधना कर्मोँके परिमा्जित स्प को 
स्वीकृति देनाही हैन किं उनका निषेध करना। 

भगवद्गीतामे जोर देकर एक बात कही गरईदहै कि समस्त कर्मोकी 
परिणति ज्ञान मेजाकर होतीहै।€ अरविन्द इसी बातके संकेताथंकी भोर 
अग्रसर होते हुए भगवद्गीता की ज्ञानपरक व्याख्या करते हए कहते है किं क्ञाना- 
ग्निदग्ध सवेकर्माणि' का यह अभिप्राय जरा भी नहीं किं जव पूर्णन्ञान होता तब 
कमं बन्दहौ जाते ह । इसका वास्तविक अभिघ्राय इस्त श्लोक से स्पष्ट होता है-- 


“"योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंश्यम्‌ । 
ग्रात्सवन्तं न कर्माणि तिलध्नन्ति धनंजय ॥1*** 


यदि वेदान्त का प्रयोजन कमेमात्र से पलायन होता तो उसमें सैतिक अनैतिक का 
अन्तर उपेक्षित हो जाता । किन्तु जसे कि भागे हम वेदान्त की तिक मान्यताभों 
को स्पष्ट करगे, वेदान्त में नैतिक चरण को मौलिक स्वीङृतिदी गईहै। 
बाचायं विद्यारण्य तो यहां तक कहते हँ कि यदि ज्ञानी केकमं भी ज्ञानी के समान 
विषयभोगों का सेवन ही होगे, तो ततत्वज्ञानियों ओर भलभक्षी कुत्तो मेँ अन्तर 
क्या रहं जाएगा ।*१ 

अद्धेतवेदान्त के पारिभाषिकं ग्रन्थो मेभी ज्ञानोदय के हतु पवित्र कमं 
मनिही गए है । इन कर्मो का अनुष्ठान अद्रेती यज्ञ, तप, दान आदिकेरूपमेकरते 
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हँ । फिर कमो के प्रति आसक्तिकेक्षीणहो जाने से ज्ञान प्रवृत्त होता है ।* 


ब्रह्म प्राप्तिके कुल अन्य साधन 

शनी अप्पयदीक्षितने भारतीय देनो के ब्रह्मप्राप्ति विषयक कूठ एक 
मतो का संक्षेप देते हुए लिखादहै किकुषछलोग मनकोही भत्मदशंनका कारण 
मानते है कुछ लोग बुद्धिवत्ति को, तथा दूसरे शब्द को ब्रहम साक्षात्कार का परम- 
कारण मानते हँ ।*2 कुछ दुसरे अद्रेती उपनिषदों के वाक्यों एवं महावाक्यों द्वारा 
ही ब्रह्म का साक्षात्‌ होना मान लेते हैँ 1" किन्तु गाचार्यं शंकरने स्वयं भी भौर 
उनके शिष्योंने भीज्ञान कोटी एकमात्र ब्रह्मसाक्षात्कारका कारण मानाहै। 
सभी मतोमे एक क्रम एवं समन्विति स्थापित करते हुए वाचस्पतिमिश्च कहते है 
कि मृमृक्षु दारा वेदज्ञान से जीवात्मा ओौर परमात्मभावकी बातसमन्चली जाने 
पर कमे, उपासना, शाब्द ज्ञान सभी मिल्लकर अविद्यानाशके कारण हैं ।*५ अआचायं 
सुरेश्वर शाब्दज्ञान से भपरोक्षज्ञान का उदय तथा अपरोक्षज्नानसे ब्रह्यसाक्षात्कार 
का होचा मानते है । ४१ 

कव्रीर साहि के मर्मज्ञ विचारदायने इमी दिशा अदैतवेदास्त ओर 
हिन्दी सन्तो मे अधिकतर साम्य देखकर कहा करि विचारकेद्राराही निजलू्प का 
भाने होता है श्रुति का वचन है-- 


तस्मादेवं वित्‌ शान्तो दन्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येव 
ध्रात्मानं पदयति सवंभात्मानं पश्यति नैनं पाप्मा तरति ।*"*“ 


भगे वे कहते है किं अतिचारसे प्राप्त बन्धन कौ निवृत्ति विचारसे हीहोतीहै। 
यह्‌ दूसरी बातदहैकि जो विचारन केर सके वहु उपासना में लग जाए ।*४ 


ज्ञान का अन्तिमिस्प 

आत्मसाक्षात्कार देने वाला ज्ञान क्योकि बौद्धिक ज्ञान से उच्चतर कोटि 
का ई, अतः वहु बौद्धिक ज्ञान की तरह उद्धत, विधटनशील नहीं बल्कि श्रद्धा<के 
जल से सुसिक्त संश्लिष्ट अपने स्वरूप में नियुक्तं कर देता है। इसज्ञान की 
निर्म॑लता, पारदशिता के बारे मे अरविन्द कहते है-- 

"हमारी अधः-सत्ताके कल्मष ज्ञान के जलसे धूल जाति हैँ (ज्ञाननिधूत 
केह्मषाः) । ऋग्वेद मे सत्य- (ज्ञान) सोत इन धारामोंका वणनहै।ये 
सिद्धज्ञान की धारा है, दिव्य सूर्यालोकं से परिपूणं है, "ऋतस्य धाराः, भापो- 
विचेतसः, स्वर्वति रापः ।<` 

यह्‌ शान अतीन्द्रिय है । अतः यह्‌ ज्ञान उदय हने के षाद किन्ही बाह्य 
उपकरणों के उपर निर्भर नहीं करता नर्क प्रमेय के भआत्माश्चित होकर ही रहता 
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है । इसी मे साधक की अपरोक्षानुभूति हो पाती है--कि “वह्‌ब्रह्यहीहै, समह, 
शान्त है, सच्चिदानन्दस्वशूप है, मिथ्या देहे रूप वहु नहीं । यही वास्तव ज्ञान 
है ५१ इस ज्ञान मे भात्म का साक्षात्कार एकदम तात्कालिक होता है बौर समस्त 
भेदो के परे आस्माद्रैत की अनुभूति होती है । इस अवस्था में समस्त संकल्पो के 
केन्द्र चित्त का पूर्णंनाश होता दहै। मधुसुदन सरस्वती योगवासिष्ठ काडउद्धरणदेते 
हए कहते हँ कि योग भौरज्ञान सेही चित्तनाश हौताहै। यहूज्ञान ब्रह्यके 
चिन्तन, कथन तथा आत्म-प्रगोधन के सतत अभ्यासं का फल है जिससे समस्त 
कमं ज्ञानी योगी को स्वयं छोड जाते ह ।९* 

हिन्दी साहित्य मे सन्त कबीर कोजनाश्रयी शाखा का प्रवतंक माना 
जातारहादहै। ज्ञान की उनके मनमे जो रूपरेखाएं उभरती हवे सभी केवलाद्रैती 
परम्परा की स्वीकृतियां हैँ । वे मानवीय ज्ञान की साथकता इसी में मानतेहै कि 
ब्रह्य को जान लिया जाए । अन्यथा ज्ञन के धोले में सब अज्ञान ही है-- 


जे वो एकं जांणियां, तो जाण्यां सब जांण। 
जे वो एकं न जाणि्या, तो सब ही जाण श्रजाण ।1९3 


उस एक को जानने की धुन में सन्तो ने बाह्यलोकाचारपरक समस्त ज्ञानो 

को तो हठा कहा, किन्तु बाहरी समस्त पुजन अचंनकोभी ज्ञान के सम्मुख हेय 
ठहराया । बाह्य आरती की बजाए ज्ञान-आारती का विधान किया-- 

एसी श्रारती त्रिभुवन तार । 

तेजपृंज तहां प्रान उतारे ॥ 

पाती पंच पटूप करि पुजा, देव निरंजन भ्रौर न इजा 1 

तन, मन, सीत, समरन कीन्हा, प्रगट जोति तहं भ्रातमलीना 1 

दीपग ग्यान सबद धुनि घंटा परमपुरिख तषां देव श्रनन्ता । 

परमप्रकसि सकल उलियारा, कटै कबीर मेँ दास तुम्हारा 11९ 


मनुष्यं चारों तरफ़ अज्ञान से धिरा हृभा है । जगत्‌ की समस्त नश्वरताभों से 
उसका सम्मोह्‌ केवल मन के षड्यन्त्र का परिणाम है । सन्त कहते हैँ कि जवं तक 
मन मे जाति, कुल, देह का अभिमाने है, मन निर्मल नहीं तज तक संसार उसे षेरे 
रहता है । इन सांसारिक श्रमो का ब्रह्मारिनि द्वारा दाहं किया जाताहै। यहु 
ब्रह्मानि ज्ञान-रूप है । भौर यह ज्ञान किसीभी तरह ब्रह्य ते कम नहीं ।५९ हस 
प्रसंगे एक बात भौर ध्यान देने योग्यै, कि सन्त ज्ञानके प्रसंग मेंस हुए 
बहतियों कीतरह हीम का विश्लेषण करते हँ भौर उसी पद्धति भे उसके 
निवत्तिकारकं ज्ञान की चर्चाकरते ह। दादुदयाल इस ब्रह्मानुभव के स्वरूप को 
दंष्टान्त से स्पष्ट करते हुए कहते है कि ब्रह्य भीर आत्मा की नि्मलता का प्रत्यक 
बोध ही विचार काश्येयेदहै- 
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दहु जल में गगन, गगन मे जल है, फुनि वे गजन निरास । 
मह्य जीव इहि विधि रहै, एसा भेद विचार ५४४ 
विचार को अंग" प्रकरणम दादूकी जानके प्रति महती आस्था प्रकट 
हई है । वे मानते हँ कि सारासंसार सुखके पीछदौडरहाहै) पर सुखी कोई नहीं 
है । बड-नड कमठ एवं आचारनिष्ठ साधन करने वाले भी विचारके अभावे 
सुख नहीं पा सकते । हमारे समस्त अविद्याकृत दुवा वा उपचार एक हीह मौर 
वह है विचार एवं चिन्तन । चिचारसेही अहैतकानाशहोतादहै। इमीतवेएक 
भोर कहते है- 
दादू सबही व्याधि को, श्रौषधि एक विचार । 
समभे थं सुख पाइये, कोई कुछ कहौ गंवार 1।९. 


इस विचारकेवे इतने दिवानेदहँ क्रिसभी धर्म॑शास्तिमों आचारवादियों 
कौ उपलब्धियों को भी इस ज्ञान के सम्मुख तुच्छ मानते है-- 


दाड्‌ कोटि भरचाररिन एकं विचारी, तञ न सरमरि होड । 
श्राधारी सब जग भरया, चिचारी विरला कोई ॥५ 


यह्‌ एक बहुत ही महत्व की एवं निभेय वाणी हारा सन्तो में ज्ञानका 
सर्वोच्च नयघोष है । बड़े-बड़े जप, तप, अनुष्ठानों के पीच्चे एकमात्र परम्पराका 
अन्ध अनुकरण रहता दहै । परम्पराके इस प्रवाह मे पतित घाधक की समस्त 
साधनाएं लोकसापेक्षही होकर रह जाती पिनन्तुज्ञान की राह एेसी है जहाँ 
व्यक्ति का अपना निरपेक्ष पूर्णं विकास सम्भवहो पाताहै। वहु एकमत्र परम्परा 
का अन्धानुयायी न होकर मृक्तहोकर जीताहै। दादू कहते है कि निरंजन पर- 
मात्मा स्वभावतः जीव में विद्यमानहै, पर मनुष्यका मन उसमे नहीं लगतादहै। 
विचार से मनुष्य संसारसे पृथक्‌ होकर परमात्मा से मिलता है ।*5 वस्तुतः अपनी 
ही उलक्षनके कारण हमे सारा कुछ उलक्ञा-उलक्षा-सा प्रतीत होताहै गुरुके 
दिए ज्ञान अथवा विचार से जब "आपा" सुलज्ञ जातादहै तो सब कुछ सुलक्ष जाता 
६। इस सुलक्षन के बादने मनन इन्द्रियां फिर किसी अनपेक्षित काये-व्यापार में 
था प्रपंचं मे नहीं फसती 1 

शान के प्रसंग सें सन्तकाव्य मे एक भौर विचारणीय बातरहैकि सन्त इस 
नान का उत्पत्ति स्थानं हृदय मानते हँ । सन्तो के कथन "हिरदय देषु विचारि" से 
एेसा लगता है किं सन्तोकाभी ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण यहीथा किज्ञान सब्रह्म 
का एकं संश्लिष्ट अनुभव होता है। हदय में उत्पन्न ज्ञान मेंकोरी बौद्धिकता जो 
सत्य को बिषेर देती दहै नहीं हयो सकती । भृत की सरसता जर माधुयं बन्त- 
दु ष्टिजन्य श्वान मँ हौ सम्भव है। रेस ही ज्ञानं की अनन्त महत्ता का बलान करते 
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हए पुन्दरदास कहते है- 


सुन्दर ज्ञान-समुद्र की महिमा किये कौन । 
श्रमृत-रस सों है भरयो, तम जिनि जनह लौन ॥*` 


वेज्ञानजो आत्मा की भोर उन्मुख नहीं करते वे बहुमुखौ बुद्धि के ध्रम- 
जाल है । उपनिषदोने इस प्रकारके ज्ञानोंको वाणी का विग्लापन कहा्था। 
इसलिए सन्त वाणी के इस उलक्षाने वाले रूप से बचकर चलने के लिए कहते है । 
विचार के अनेकं रास्ते पर हमें केवल मोक्षोपयोगी ज्ञानको ही मान्यता देनी 
ह- 
बानी बहुत प्रकार है, ताको नाहिनि भन्त। 
जोई भ्रपने काम की, सोई सुनिय सिदधन्त ।1९* 


आचायं शकर ने जसे कमं भौर भक्तिकोज्ञान के सहायक साधन मना 
था इसी प्रकार कृ एक सन्तो ने भी ज्ञान की सर्वोपरि प्रतिष्ठाकी । ओर यहभी 
माना कि सत्कर्मो द्वारा निषिद्धकर्मो का परित्याग होने से निर्मल चित्त में भक्ति 
उपजती है भौर भक्ति के परिणामस्वरूप अद्रेतज्ञान प्रकट होता है । सुन्दरदास ने 
इस विषय में जपने अद्रैतचिन्तन का शास्त्रीय पक्ष प्रकट करते हुए कहा है- 


कमं पत्र करि जानिये, मन्त्र पुष्प पहिचानि। 
श्रन्त ज्ञान फलसूप है, कांड तीन यो जानि ॥ 


>< >< >< 
यों सतकमंनि कां करहु निषिष छुडाचन काज । 
>९ >< >€ 


जो श्रभ कर्मनि कौ करं, तजे काम श्राप्ततित । 
सकल सम्य ईदवरहि, तर्बाहि उपजं भवित ॥ 
पीछे बाधा कछ नहिः प्रेम सगन जब होई । 
नवधा तब तकि रहे, सुधि बुधि रहै न कोई । 
तब ही प्रगट ज्ञान-फलः, समसं श्रपनौ सूप । 
चिदानन्दं चंतभ्यधन, व्यापक श्रह्य ` ्नूष ॥९ 


ज्ञानोदय हो जने पर सन्त को जब्र मात्मसाक्षात्कार होतादहै तो उस 
प्रकाश मे उसे अपने कतु त्व भौर कमं दोनों ही नष्ट होते नजर आते है-- 


साधु भाई रपत रूप जव देखा । 
` करता कौन-कौन एनि करनी, कौन भगिगो लेखा ॥४४ 


किन्तु यह सालोक प्राप्ति सव प्रकार से ज्ञानाधीन है । सन्तो ने अप्रनी इस 


ज्ञान / १६५ 


ज्ञानदशा को विभिन्नलूपोमे व्यक्तकिंयादहै इस ज्ञान के परिणामस्वरूपं होने 
वाले ब्रह्यार्मक्य को सन्तो ने विभिन्न प्रतीको द्वाया व्यंजित किया है--सन्त 
भआनन्दधन की ज्ञानानुभूति देखिए- 


मेरे धट ज्ञान-भानु भयो भोर । 

चेतन चकवा चेतना चकनी, भागो विरह को सोर । 
फली चहुं दिसि चतुर भावरुचि, भिद्यो भरम-तम जोर 
श्रापक्री चोरी श्रापही जानत, श्रौर कहत ना चोर ॥९४ 


हमने शुरू मे विचार ओरज्ञानमें अवस्थाकाभेद बताते हुए कहा था 
किं विचारजो वुद्धिकी एकं ज्ञानोपयोगी प्रक्रियाहै वह्‌ निष्ड ओौर धरद्धाके 
अनुसार सूक्ष्मतर होती हुईं अंतज्ञानिके रूप में परिणत हो जाती है । इसलिए बुद्धि 
केसेरूपकोजो शुरू में एक निर्चित कोण बनाकर आ्मानुभवयोग्य युक्ति तथा 
तके से अग्रसर होता है उसे सन्तोनेभीस्वीकारकियाहै। विचारकेस्तरपरवे 
अद्रैतवादियौं की प्रिय युक्तियां रज्जुभृजंग, कनककुण्डल आदि को समञ्चाने के लिए 
खले रूप मं प्रयोग करते हैँ । यारी साहिब का एक सर्वया देविए-- 


देखु विचारि हिये श्रपने नर, देहु घरी तो कहा विगरो है । 
मिरी को खेल विलौना बनो, एक भाजन नाम श्रनन्त धरो है ॥ 
नेक प्रतीत हिये नहि श्रावत, ममं भुलो कर रवर करो है । 
भूषन ताहि गंवाइ के देखु, थारी कंचन ्रेन कोश्रन खरो है 1६४ 


अन्धपरम्परा के अनुसार किये गए कर्मो, बिना श्रद्धा के विद्या, इनसे उस 
परप्रकाश को नहीं पाया जा सकता । लौकिकं युक्तियां उस अनुपम को कंसे वर्णन 
कर्‌ सकती ह । अतः कोरी दलीलं करने वाले यारी साहिब की नजर में अन्ध 
ह 

सब अंधेरे सिलि दलील कर, विन दीदा दीदार न पाष्टये जी। 

यारी भ्न्दर यकीन बिना, इलिम से क्या बतलाइये जी ॥1९० 


भाचायं शंकर को कुष्ठ लोग बहुत ही गलत हेग से समन्षते है । उनके 
मनुसार शांकरदशंन केवल पण्डित पुरोहितौ के दंन की पुनरावृत्ति है। वस्तुतः 
माचायं कालेन या कृतिकमं इतना विराट्‌ है कि उसे पूरी तरह मथे बिना को$ 
एक निष्कषं देना प्रममूलक कथन हो सक्ता है । आचाययने जो दार्शनिक ओर 
सामाजिक क्रान्ति खड़ी की थी उसकी जडं बहुत दूर तकत फली हुई थीं । वह किसी 
संकीणं धरातल पर नहीं खड़ी थी) सन्तोँसेपूर्ववे ज्ञानीसेजो बातमद्रष्टयाथा 
गले मिलने को सदैव तत्पर थे । बलदेव उपाध्याय ते दस विषय में उनके मनीषा- 
पंचक के एक श्लोक को उद्धृत किया है कि “जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति मे निरन्तर 
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जागरूक विष्वमाक्षिणी ब्रह्मयचेतना को देखने के वाद "अहूब्ह्मयास्मि' ज्ञान की जिसे 
उपलब्धि हयो गई है वह चाह चाण्डालहो या द्विज, वह गुर है । “~ इस प्रकार हम 
देखते है कि अद्रैतवेदान्त की सन्तसाहित्य में स्फुट प्रवृत्तियां किसी न किसी रूपमे 
शांकर वेदान्तसे पहले से थीं जो साधुसंग एवं श्रवण आदि से सन्तौ तक पहुंच 
चुकौ थीं । 
हरा विषय मे एक महत्वपुर्ण बात भौर दहै कि सन्तोमेभी परोक्षरूपसे 

दो ठेस पक्ष दृष्टिगत हते हैँ जिनमें से एक कमे का आत्यन्तिकं निषेध करते नजर 
आता है। जसे मलूकदास एवं जगज वनसाहबई आदि कुष्ठ एक सन्त कमे को 
श्रमजाल मानकर उसकी वर्जना करते ह मलूक की प्रसिद्ध उक्ति है-- 

ग्रजकर करेन चाकरी पंछी करन काम। 

दाक्त मलूका कहु गये सबके दाता राम ॥। 


किन्तु दूसरे पक्ष में एसे सन्त जो कर्मठ वेदान्ती की तरह नित्यकेमं 
करने पर खूब बल देते है--““नित्यकमं संतत करं भयो चह जो मक्त ।”““ लेकिन 
ब्रह्मज्ञानी की श्रेष्ठता दोनों को मान्य दै। उपर्निषदोने कहाथा किंब्रहमा को 
जानने वाला ब्रह्य ही हो जाताहै। सन्तोनेभी एेसेब्रह्यज्ञानियों की आरतिर्यां 
उतारीदहैं। वे भी मानते है- 
ब्रह्मरूप श्रहि ब्रह्मवित, ताकी बाणी वेद । 
भाषा प्रथवा संस्कृत करत भेद शभरमेद ।° 


सन्त निश्चलदास ने अपने विचारसागर नामक ग्रन्थ में अद्रैतवेदास्तके 
कुछ अस्य भाषा ग्रन्थोकी भौ चर्चाकीहै। किन्तु उनका विचारहै कि विचार- 
सागर अन्य हिन्दी भाषा ग्रन्थो मे सबसे अधिक भरौढहै। इसे पठने से जिज्ञासुके 
समस्त सन्देह कट जाते हैँ । "> 
इस प्रकार हम देखते हँ कि अद्रैतवेदान्त में ज्ञानप्राप्ति के जो मुख्य साधन 
कमे ओर भक्ति माने गए ह उन्हें सन्तोनेभी स्वीकाराहै। किन्तु जो वेदान्तमें 
ज्ञान के साधनभूत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अ्थापित्ति, अनुपलब्धि प्रमाण 
मने गए है उनका शास्त्रीय विवेचने न सन्तो को अभिमतथा नही शायद स्वयं 
आचार्यं को । हाँ "तत्वमसि" जसे महावाक्यो के द्वारा ज्ञान की साक्षात्‌ उपलन्धि 
का जहाँ -तहां उल्लेख कवी र-मन्मूर मे सुन्दरदास, निश्वलदास जैसे सन्तो के ग्रन्थों 
मे कहीं न कहीं मिल जाता है । ञाचायं ने अपने विवेकचुडामणि आदि ग्रन्थों मे 
ज्ञानप्राप्ति के जिस साधनचतुष्टय का उल्लेख किया है, उसका सन्तसाहिल्य मे 
खुला रूप मिल सकता है । सन्त निष्छलदास साधनचतुष्टय को युं भिनाति ह-- 
भ्रध्रम विवेक, विराग पुनि, कामादि षट्‌ सम्पति । 
की च्रतुथं मुमुष्छता, ये चव साघन पत्ति ॥* 


जनान / १६७ 


तक की छः सम्पत्तियां ये है- 


कम, दम, भद्धा तीसरी, समाधान उपरम । 
छठी तितिच्छा जानिये, भिन्न भिन्न यह नाम ॥४ 


इन साधनो मे सन्तसाहित्य का सारा नैतिक पक्ष सिमटकरभा जाता 
है । अतः इसकी विशेष चर्चा सन्तो के आचारपक्षमभे ही करेगे) यहाँ केवल इतना 
ही कहना है कि ज्ञान का महत्व, उसकी प्राप्ति के साधन, तथा ज्ञनप्राप्ति की 
स्थितियों का वर्णन अद्र॑ती सन्तो एवं वेदान्तियों मे समान है । भौपनिषद्‌ शंली में 
लान-पाप्तं को स्थिति का एक सन्त हारा किया गया चित्रण देखिये- 


सदा प्रसन्न सुभाव प्रगट सवेपिरि राजय । 

तृप्त ज्ञान विज्ञान भ्रचल कटस्थ विराजय ॥ 

सुख निधान सवज्ञ, माने भ्रषमान न जाने । 

सारासारं विवेक सकल मिथ्यान्नम मने ॥ 

पुनि भिन्ते हृदिग्रन्थि कों छिद्यन्ते सब संशयं । 

कहि सुन्दर सो सद्गुरु सही, चिदानन्ढ धन चिन्मयं ।॥*५ 


डां° राधाकृष्णन्‌ ने मोक्षप्राप्ति के लिए साधना की तीन स्थितिं मानी 

है । पहली स्थिति विशुद्धीकरण (वाथा-परगेटिवा) की है, जिसमे सत्क एवं 
सदाचरण द्वारा चित्तशुद्धि की जाती है । दरसरी स्थिति ध्यान-केन्द्रीकरण (वाया- 
कण्टेस्प्लेटिवा) कौ ह जिसमें आन्तरिक सत्य का ज्ञान प्राप्त करनेके लिएमनका 
अपनी माननीय वस्तु पर पूर्णतः एकाग्र होना होता है। तीसरी सर्वोस्च साधना 
की स्थिति एकालमीकरण या समाधि (वाया-यूनिटिवा) है, जिसमे “एकतानना 
हमारी अन्तरात्मामें घटित होती है, तब हमारी कठोरता भंजित होती है, हम 
पुनः प्रवाहमान हो उठते ह ।”९ अद्र॑तवेदान्त ज्ञानात्मक स्तर पर इन तीनों 
स्थितियों को स्वीरृति देता है । प्रथम स्थिति मेँ आध्यात्मिक अन्तेदृष्टि पानेके 
लिए विशुद्ध नैतिक आचरण, दूसरी मे योग-साधन एवं भक्ति, तीसरी में दिन्या- 
लोकसम्पन्नता है । प्रथम दो स्थितियों का हिन्दी सन्तसाहित्य मे विशद विवेचनं 
हम उसके भद्रैती आचारपक्न वाये तथा योग एवं भक्तिकै प्रग मे करंगे। यहाँ 
अन्ततः सन्तो की ज्ञानसम्बन्धी धारणा को अदर॑ती लहजे में देख लँ-- 

सब्द सब्दे बहू भन्तरा, सार सब्दे वित देय। 

जा सब्द सहिब भिलं सोह सब्द गहि लेय ॥॥** 

एक सब्द मे सब कष्टा, सब ही प्रथं विचार । 

भलिए निर्गुन राम को, तजिषए विषे-विकार ॥*२ 


हस समस्त विवेचन से आत्मज्ञान सम्बन्धी चिन्तनक्राजो रूप हमारे 
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सम्मुख स्पष्ट होता है उसे हम सरलता की दृष्टिसेचार भागोंमें स्थापित कर 
सकते है ।*< 


१, 


९ 


क्मकाण्ड, हव्योग आदि साधना-विषयक साधनालम्बज्ञान, जो वस्तु के 
स्वूप ज्ञान की अपेक्षा वस्तु-प्राप्तिके साधनोकेज्ञानके नारेमेहीहोता 


है । 


„ जब केवल साध्य ब्रह्म काज्ञान ही मूमृक्षु का आलम्बन र्ह्‌जातादहै तो उसे 


भालम्बनन्ञान कहा जाता है । 


, साध्य साधना का अभेद पूर्वक ज्ञान अद्रेतमय ज्ञान कहा जा सकता है । 


ज्ञान का अन्तिम रूप है--केवलमात्र मनन्य रूप से आत्मसत्ता का बोधनजो 
अनिर्व्॑न कोटिका ज्ञानहै। विष्णुपुराण के अनुसार ज्ञानमयविष्णु के 
स्वरूप का केवलमात्न आत्मसंबोधि या जात्मसत्ता के अकथनीय रूप मे स्थित 
हो जाना ही ब्रह्मज्ञान है । <“ इस प्रकार साधनालस्बन, आलम्बन, अद्र॑तमय 
तथा ब्रह्यन्ञान इन चारीं ज्ञानके ख्पों में अध्यात्म स्ाघनाकी समस्त 
प्रक्रियाएं समा जाती है। अन्यज्ञानोंसेज्नहान्ञान की श्रेष्ठता यहीदहै कि वह्‌ 
ब्रह्मरूप ही है । अन्य बौद्धिकन्ञान सर्वथा बहिर्मुख भौर अनेकान्तिक होने से 
व्यभिचारी हैँ । इसीलिए उनमें वस्तुभों का सामान्य परिचयात्मक बोध रहने 
पर भी वस्तुभों के पथा्थंरूप का निश्चयात्मक बौध बिल्कुल नहीं रहता । 
फलतः वे सभी ज्ञान उऊपरसेज्ञान दीखने परर भी अज्ञानता से सदव परि- 
च्छिन्न हुए रहते है । उनमें बहुत प्रकर की बौद्धिक विखण्डताए्‌ं रहती हैँ । 
फलतः वे खण्डित ज्ञान हमे पणता के पास्त फटकने नहीं देते ।5१ इसी से 
ज्ञानी लोग मोक्षपरक चिन्तन कोरी ज्ञान मानते ओर शिल्प तथा शास्त 
भादि की जानकारी को विज्ञान कहते हं ^ 
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शरतेमेन एव ब्रह्मसाक्षा्कारे करणम्‌ । तस्य सोपाध्िकात्मनि अहंवृत्तिरूप 
प्रमाकरणत्व क्लृप्ते: । . 
--सिदधान्तलेशसंगरह, पृ ०४७० (अच्युत ग्रन्थमाला भक्राशन) 
` ४४, चह पु° ४७२७३ | 


४५. 


र्ट ६ चै 
&७. 


५२. 
५४ 
५५, 
६. 


9. 
४८, 
५६. 
९०. 
६१. 
६२९. 
६३. 
६४, 
६४५. 


ज्ञान / ९७१ 


““शरुतमयेन ज्ञानेन जीवात्मनः परमात्मभावं गृहीत्वा युक्तिमयेन च व्यवस्था- 

प्यते । तस्मात्‌ निविचिकित्स शब्दज्ञानसंततिरूपोपासना कमसहकारिणी 

अविद्याउच्छेद हेतुः 1" -- भामती, जिन्ञासाधिकरण 

तैष्कम्यं सिद्धि १-७६ 

“अतः एसे जान लेने वाला शान्त, संयत, बिरक्त, सहनशील, समाधिस्थ 

होकर आत्मा मे अत्माकोही देखता है, तथा निष्पाप हो जाता है।" 
--बुहृदारण्यक उ ० ४-४-२२ 


, “विचाराक्षम आट्मानमुपासीत निरन्तरम्‌ |" 
, "अन्तमं इसज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे मन्दर एक एेसी श्रदा 


होनी चाहिए जिसे कोई बौद्धिक सन्देह विचलित न कर सके (श्रद्धावाँल्लभते 
ज्ञानम्‌) ।'' --गीता प्रबन्ध, १०३२० 


. गीताप्रबन्ध, प° ३१६ 
, अपरोक्षानुभूति, शंक राचायंङृत (गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन); पु० ११ 
. “अते एवाह वसिष्ठः द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघवं ।" 


-- भगवद्गीता ६-२३ (मधुसुदनी) 
तथा वाससिष्ठरामायणादिषु तदेव तत्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षयश्चेति 
त्रयमभ्यसनीयम्‌ । तदुक्तं योगवासिष्ठे--““तच्च्चिन्तनं तत्कथन मन्योन्यं 


तस्मबोधनम्‌ । एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासंविदु कधा!” - वही, ६-३२ 
तथा द° “वसिष्ठेन चोक्तम्‌--न कर्माणि त्यजेद्‌ योगी कर्म॑भिस्त्यज्यते 
ह्यसौ 1" -- वही, १८-२ 
सन्तकाव्य (परशुराम सम्पादित), पु० २०० 

वेही, पु° १६५ 

वही, पृ० १६४ 


स्वामी दादूदयाल कौ बाणी (वैदिक यन्त्रालय लजमेर से मुद्रित, संवत्‌ 

१६६४), पृ° २४८ 

वही, प° २५० 

वही 

वही 

वही, प° २५३ 
सन्तसुधासार, १०५ ५५८१ 

वही, प° ५७६ 

वही, प° ५८६-८७ 

सन्पकान्य, प० २३३० 

वही | 
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६६. वही, प° ३९०८ 

६७. वही 

६८. जाग्रत्स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुञ्ज॒म्भते, 
या ब्रह्मादि पिपीलिकेन्ततनुषु परोक्ता जगत्‌साक्षिणी । 
सेवाहं न च दृश्यवस्त्विति दुदप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत्‌, 
चाण्डलोऽस्तु घ तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम | 

६९. सन्तसुध्ासार, खण्ड-२, पृ० ५०८ 

७०, सन्तकाग्य, पु ० ५४६ 

७१. वही 

७२. कविजन कृत भाषा बहुत, प्रस्थ जगतविख्यात । 
चिन विचारसागर लखं, नहि संदेह नसात ॥ 

--विचारसागर, तरंग १, दोहा ० 

७३. विचौारसागर, तरंग १, दोहा १२ 

७४. वही, दोहा १५ 

७५. सन्तसुधासार, खण्ड-१, प° ५७१५, वाणी सुन्दरदास मिलादये-- 
भिद्यते हुदयग्रन्थिर्छिचन्ते स्वंसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि. तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ --मूण्डकोपनिषद्‌ २-२-८ 

७६. प्राच्य घमं ओर पाश्चात्य विचार, पृ० ९५ 

७७. सन्तसुधधासार, खण्ड-१, पृ १५६ (कबीर का कथन) 

७८. वही, पृ ° १५३ 

७६. प्रस्तुत वर्गकिरण विष्णुपुराण के अंश १, अध्याय २२के अनुसार किया गया 
है । 

८०. आत्म संबोध विषयं सत्तामात्रमलक्षणम्‌ । वि 
विष्णोज्ञानिमयस्योक्तं तञ्ज्ञानं ब्रह्य संज्ञितम्‌ ॥ ---वही 

८१, गीताकेज्लेनि योगकेस्पष्टीकरण मेशंकरदो प्रकारोंके ज्ञानींका वर्णन 
करते ह --“निश्नयस्वभावा एका एव बुद्धिः इतर विपरीत बुद्धिशाखामेदस्य 
बाधिका सम्यक्‌प्रमाण जनितत्वात्‌ । याः पूनः इतरा बुद्धयो यासां शाखाभेद- 
प्रचारवशाद्‌ अनन्तः अतरः अनुपरतः संसारो नित्य प्रततो विस्तीर्णो 
भवति ।* अर्थात्‌ एक निश्वयाट्मक ज्ञान दहै जो बौद्धिक अनेकमुचिता का 
बाधक है, एवं यथा्थेता से पैदा हुमा है । दसरा अनिश्चयात्मक, बहुमुखी 
चिखरा हुआ ज्ञान है । इनमें से आचायं बहुमुखी विभिन्न फलो से लदे वक्ष के 
समान शोधित पुष्पिते वृक्ष इव शोभमाना वेदवाणी को भी निश्चयात्मक 
ज्ञान से नीचे मानते है| -- भगवद्गीता शां०भा० २-४१., ४२ 

८२. “मोक्षे धी्ञानमन्यतर विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः" ' --अभमरकोष `, , ^| 


९९ 
मुक्ति 


संस्कृतम मुच्‌ ध्रातुसे क्तिन्‌ प्रत्यय लगाकर मुक्ति शब्द निष्पत्न होता 
है । जिसका अथं दहै छुटना, स्वातन्त्य, मोक्ष, आवागमनके चक्र से आत्माका 
मोचन 1 भारतीय अध्यात्मशास्त्र मे मुक्तिके पर्यायवाची शब्दों मे हमें कैवल्य, 
निर्वाण, श्रेस, निश्रेयस्‌, अमृत, मोक्ष, अपवग शब्द मिलते हैँ ।* वस्तुतः एक ही 
अवस्था के विभिन्ननाम इस बातके द्योतक हैँ कि उस अवस्था में एकरसता होति 
इए भी शायद कु एसी अनन्तता दहै कि आदमी अनुभव के स्तरसे बाहिर आकर 
पुः कहने लगा नहीं कि उसकी भाषा लडखडाई नही । यही कारणहै किडइस 
कहानी को सन्तं ने भी अकथ ओौर शृंगे का गुड़" कहकर राहत पाई । कबीर ने 
मुक्त के लक्षणों कीभौरही संकेत करते हुए कहा “सैन करे मन ही मन रहे, गृगे 
केरी मिठाई ।“ किन्तु मुक्ति, जो भारतीय जीवन का एक सर्वोपरि ध्येयरहाहै 
उसके स्वरूप का कोई विश्लेषण नहीं कर पाया । केवल किसी एक मूक्तात्मा कै 
लाचरण व सकेतीं मे उसे उस अमूल्य निधिका एक जाभास बरावर होता र्हा 
है। अतः भारतीय मेधा ने अपने चरमलख्पमे एेसेही किसी एक मौोक्षापन्नया 
निर्वाणप्राप्त सन्त महत्माभो की अआकारगत मुद्राओं, इगितो, चेष्टाओं, भाषाओं 
द्रास मोक्षरूप परमसूख की उद्भावना की। निष्कषेके तौर पर उन समस्त 
उद्भावनागों को अद्रेतवेदान्ती आचार्यो ने कई शैलियों दवारा अभिव्यक्त किया है। 
प्राणिमाच्रके दुःखों का मूलकारण अविद्याको ठहराया गया। मनुष्यके भन्तरमें 
अंकुरित होने वाली कामनाओं को अविद्या का सूतं रूप मानते हुए आचाय शंकर 
ते कहा क्रि ज्ञान से पहले जौ कुष्ठ मनुष्य था वह ज्ञान के बाद अविद्या अर्थात्‌ 
कामना ओर कर्मरूप मूत्युका नाश होजनेसे अमरहो जातादै। परलोकमें 
गसन कराने बाले मृत्युकानाशहोजनेसे वहां जाना सम्भवनहोनेके कारण 
वह्‌ (ज्ञानी) इस लोकमेही दीपनिर्वाण के समानही सम्पूणं बन्धनो केगष्टहो 
जाने सेब्रह्मभावकोप्राप्तहोजातादहै, अर्थात्‌ ब्रह्महीहो जाता दहै) बहु अविद्या 
ही जीव की ग्रन्थि है जिसके टूटने पर जीवन्मुक्त अर्थात्‌ जीवित्तावन्थामेही ब्रह्य 
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पा लेने वाला तत्त्ववेत्ता आवागमन रहित हो जाता है।3 इस एक ही तत्त्व को 
आचाय ने एक स्थान पर कामत्यागेन अमूतत्वम्‌' तथा दूसरे स्थान पर ग्रन्थिभेद 
एवामृतत्वम्‌' कहकर मोक्ष ओर अमृतत्व मे अभेद ही मानादहै। उपनिषदोमें 
वस्तुतः मुक्ति की अवस्था को विभिन्न उदाहुरणों द्वारा संकेतित किया गयादहै। 
जिसमे कभी तो साधक की तुलना बहती हुई नदी से करते हृए कहा गया है, “क्रि 
जसे नदियां समुद मे जाकर अपना नामरूप खोक्रर तन्मय होजातीहैरेसेदी 
विद्वान्‌ नामरूप उपाधि से छृटकर परब्रह्म मे लीन हो जाता है।* कभी उसे 
किसी वस्तुकेनमककीखाद़ीमें गिरकरनमकदीहो जाने की घटना से उपमित 
क्रिया है। मूक्तिके वर्णन की इस पद्धति कौ निषेध्ात्मकशेली के अन्तर्गत रखा जा 
सकता है । जिसमें एकमात्र कामनाओं के ध्वंसहो जाने को स्थितिको ही मोक्ष 
मान लिया गया हैः जिसमे अविद्या, कामना, नाम, रूप, उपाधि काटूटनाया 
निषेध ही प्रधान है। इसं दृष्टि से मोक्ष, निर्वाण, अमृत जसे शब्द मूक्ति में अज्ञान 
के पुणं अनाव की कल्पनाकोही सामने रखते है । 
मुक्ति के विध्यात्मक पक्ष मे निश्वेयस्‌, श्रेय जसे शब्दों को रला जा सकता 
है । उपनिषदों ने जहां एक ओर मोक्ष मे कामनामात्रके ध्वंसहोजमे की बात 
केही है वहीं उनमें ब्रह्यात्मभाव की प्राप्तिभीकहीहै। यह्‌ प्राप्ति यद्यपि कोई 
भौतिक वस्तु की उपलब्धि जसी स्थिति नहींतो भी मृक्तिको बौद्धोंके शून्य 
सम्बन्धी निर्वाण से पृथक्‌ करलेतीहै। इस दृष्टिसे मृक्तिमें इन दोनों पक्षोंके 
सन्तुलन पर बल देते हए. डां० राधा इष्णन्‌ कृते हँ कि “उपनिषदों का मत है 
किं सर्वोच्च अवस्था में व्यक्तित्व का विश्लेषण हो जाता है, यह्‌ स्वाथंमय एकाकी- 
पन त्याग है किन्तु यह्‌ केवल शून्यता अथवा मृत्यु नहीं । >< >< >< नित्य जीवन का 
स्वरूप एक आनन्द की अवस्था है अथवा मुक्ति है, जीवात्मा का सुखपुणं विस्तार 
है ।** अतः यह्‌ पहले ही स्पष्ट कर लेना चाहिए कि केवलाद्रैती अविद्यामूलक 
दृष्टिकोण के उच्छेदकी बाततो करताहै पर जयत्‌ के उच्छेद की बात नहीं 
करता है । क्योकि अन्ततः मुमुक्षु महम्‌ भौर इदम्‌ कौ उपाधियों से भी मूक्त 
होकर विश्व को ब्रह्मरूप ही देखता है । अतः आचाय के अनुसार भ्यक्ति की भ्रति 
कानिवारण ही साघ्यहै। इसी से उन्होने इसी जीवन में मुक्तिपानेने की बात 
को बड़ ही विश्वास के साथ स्वीकार किया है । इसके विपरीत वैष्णवों ने देहपात्त 
केनादही मूक्तिकोप्राप्य मानादहै। किन्तुशंकर के अनुसार शरीर का अन्त 
होना मोक्ष के लिए इतना आवश्यकं नहीं । श्री रामानन्द तिवारी कहूते हैँ “कि 
सर्वमुक्ति की कल्पना शंकरोत्तर वेदान्त का सिद्धान्त है। इसकी आवश्यकता 
उत्त र-वेदान्त मे बद्वजीवो के प्रति मूक्तों कौ उदासीनता का सिद्धान्त खट हो जाने 
के कारण हुई! 
 मौक्षतो इत्ती जीवन मे भिल.जाता है, भौर पसा मोक्षप्राप्त व्यक्ति जीते 
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हए ही अपनी महिमामें प्रतिष्ठित होकर फिर देहपात होजाने परभी स्वयं 
प्रकाशित होकर रहता है ।५ उसके लिए मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्तियामात्र रह्‌ 
जातीदहै। ज्ञानी की मृत्यु का होना यान होना उसकी मोक्षोपलब्धि मे कोई अन्तर 
नहीं डालता । एसे जीवन्मुक्त व्यक्ति की अद्रंतमत में दो अवस्थां मानी जाती है । 
समाधि अवस्था मे जब वह पुतः स्वात्मलीन रहता है तौ उसकी दृष्टि में समस्त 
प्रपंचो का विलय रहता है। दूसरी व्युत्थान की स्थिति मेंसंसार उसे सवथा 
दिखाई देता है पर उसे रमित नहीं कर सकता है । क्योकि उसके माथारूपके प्रति 
उसकी भ्रान्ति स्थायी तौरपर मिट चृकीहोतीहै। उस स्थिति मे नानात्व उसे 
पेते ही भासताहै जसे सूर्यकी स्थिरताकाज्ञानहौ जाने पर भी हमे सूयं व्यव- 
हारतः पहले की तरह ही चलता-फिरता दिखाई देता है । इसी प्रकार जीवन्मुक्त 
साधु जगत्‌ के युख-दुःखों को अनुभवकरता भीदहै तो उन्है कोई महत्व हीं 
देता ।६ यहु जरूरी नहीं कि वहू कमं कापूर्णत्याग करे। शंकर का अपना जीवनं 
स्वयं महान्‌ कर्मों कौ एककडी था) गीताने इसे ब्राह्मीस्थिति कहा है जिसमें 
आकर साधकं फिर जागतिक व्यवहार से मुग्ध नहीं होता । अन्त में केवल देहुपात 
होने से उसे ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्ति होती दहै। रेस मूक्त आदमी व्यवहारोंके प्रति 
पणत: निस्पृह होतादहै, निमेम होताहै, निरहंकार होताहै।^ इसीमे उसे 
माचायं के शब्दों में सवंसंसारदुःखोपरमलक्षणा शान्ति यानी निर्वाण प्राप्त होता 
है 1१ जीवन्मुक्त की इस स्थिति मे मृक्तात्मा के समस्त व्यावहारिक विरोधोंका 
परिहार हो जाता है । उसकी दौड खत्महौोजातीदहै। वहुसंसारको ग्रहण करता 
है पर शान्त भावसे। वह्‌ व्यवहारतः कलावान्‌ होते हुए भी निष्कल एवं चित्त- 
सहित होते हए भी चित्त रहित होता है ।** नीति अथवा लोकसंग्रह एव आचार- 
निष्ठा उसके लिए प्रयत्नप्ताध्य नहीं रहते बल्कि आचार भादि उसके लिए 
अनायास हौ जति ह । प्रो° हिरियन्ना कहूते ह कि "तब वहु सदाचार का अभ्यास 
नहीं करता, बल्कि उसे अभिव्यक्त करता है । >< >< >< जब वहू अन्त में भौतिकं 
उपाधियों से अलग हौ जाता है, तब उसका पुनजंन्म नहीं होता, बलिक वह ब्रह्य में 
स्थित हो जाता है । यह्‌ विदेहमुक्त दै 1 इस प्रकार जिन लोगों को मोक्षापन्न 
व्यक्ति के कर्मा के विषयमे केवलाद्रेती धारणा में विरोघ्नजर आता है उनका 
समाधान हो सकता है । वस्तुतः शंकर ने मोक्षसम्बन्धी जिस क्म॑सन्यास की चर्चा 
की है उसका अथं यही है कि नैतिक पूणता ओर घर्माचिरण मोक्ष के लिए उपयोभी 
है किन्तुषेही काफी नहींहु। वे केवलज्ञान के सहायक! मूक्तयोगी के लिए 
एकमात्र धमे, एकमात्र विधान, एकमात्र नियम तो बस यही है कि वह्‌ भगवान्‌ 
रहे, भगवान्‌ से प्रेम केरे मौर सव प्राणियों के साथणएक होजाए, उसक्ाजो 
स्वात्तन्त्य है वहु निरपेक्ष है, किसी अन्य करा आधित नही, वह स्वतःसिद्धदै, 
किसी माचार, घमया मर्यादा सेवा नहीं । सीता अथवा उपनिषदोंमे ए 


१७६ / शकर वेदान्त : एक अनुशीलन 


निर्वाण पदका भी भाचायंनेब्रह््राप्तियोग के भथंमेप्रयोगकियाहै। ईसे देख 
कर कई लोगो को बौद्धोके निर्वाण का प्रभाव ही यहाँ उपलक्षित होने लमतादहे। 
क्योकि बुद्ध के निर्वाण में भी तृष्णाक्षय राग, देष, मोह का क्षय रहता है ।'* उसर्ं 
भी दीपके बुञ्लने की तरह वेदनाएं ठंडी प१ड़ जाती हैँ । साधक को अच्युत तिर्वाण- 
पदकी प्राप्ति होती है।% किन्तु इस निर्वाण से वेदान्तिक निर्वाण इस अथंमें 
भिन्न है कि यह्‌ निर्वाण बौद्धो का शून्य निर्वाण नहीं है बल्कि यहु आंशिक सत्ता 
का पूणंसत्ता म वेदान्तिक लय है, गीताने सदा हौ ब्रह्मनिर्वाण शब्द का प्रयोग 
किया है, जिसका अथं है ब्रह्य मे लीन होना।' भगवद्गीताने ब्रह्मनिर्वाण को 
जिस अर्थं में प्रयुक्त किया है उसमे मन के निश्चल नीरव हौ जाने के कारण अन्तर 
य भात्मा का दशेन होने लगता है, मन मे आत्मा का विकृत मान नहीं, बल्कि 
मात्मामें हीअत्माका साक्षात्कारहोताहै।* इसप्रकार ब्रह्मनिर्वाण पदका 
अथं यही करनाहोगा कि उसमे चेततनाके केवल उसीलरूपकानाशह्‌ताहै जो 
हमारे जीवन के बाहर भौर भीतर मायाके रूप मेँ उठकर समस्त ्रमों भौर भेद- 
भावों कौ सृष्टि करती है । शुद्धरूप चेतना उसमे बराबर होती है । भतः आचाये को 
गीता कै ब्रहानिर्वाण पदकाजो भिप्रेत अथेह वह्‌ है ब्रहाणि निवृत्ति मोक्षम्‌" 
अर्थात्‌ ब्रह्य-निवृ ति यानी मोक्ष । इस निवृ तिया मोक्ष को आनन्द अथवा सुखरूप 
कहा गया है । वेदान्तसाधना का यदि कोई प्रयोजनदहै तो वहु है सुख कौप्राप्ति 
मौरदुःखक्रा नाश । इनमेसेसुत्रकी उपलब्धि दुलनाश वाली बात को गौण 
बना देती है । आचायं ने सुखोपलब्धि द्वारा मुक्तिका विशेष मूत्थांकन कफ्रियाहै। 
उनके मत में सुख दो तरह का है । सातिशय निरतिशय । सातिशय सुख ही विषय- 
सुख है। इसी का प्राणी प्रायः सेवन करते हैँ । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया 
है कि इसी आनन्द की कू थोड़ी-धोड़ी मात्रा को सब प्राणी भोगते है । निरतिशय 
सुख तो केवले ब्रह्य है ।*< इसी आनन्दात्मक ब्रह्यकौ प्राप्तिही मोक्षद जिसमें 
शोक पूर्णतः निवृत्त हुआ रहता है ।*` इस स्थितिमें ज्रह्य को जान लेने वाला ब्रह्य 
ही होकर रहता है । (्रहमवेद ब्रह्मं व भवति", मुण्डक ३-२-६९) । 
 वेदान्तपरिभाषाकारने यहां एक भौर बहुत ही महत्त्वपूर्णं बात कही है । 
वह्‌ कहता है कि केवलाद्रेती धारणा कै अनुसार मोक्ष कोई ठेसी नई अवस्था नहीं 
है जिसे प्रयत्नतः प्राप्त करनादहैबत्कि अत्माका ही स्वरूपहै। मोक्ष कार्थं 
साधक का किसी लोकान्तर आदि मे जाना नही बत्किजोहै उसी का स्वरूप 
हो जाना है । उपनिषद्‌ कंते हैँ "तत्‌ त्वं असि" अर्थात्‌ "वह तु है' यह्‌ नहीं कहत 
किं ्ततू.त्वं भव, वहतू हो जा'। अतः मोक्ष में केवल मोक्षापन्न व्यक्ति की 
सपनी स्वरूप की तिस्मृति अपरोक्षन्ञानके कारण दर हृ रहती है । अविद्यासे 
खड़ा किया हमा यहे प्रपच स्वप्न प्रपचकीतसर्हहीहै जो प्रज्ञानरूपी जागरण के 
हो जाने पर अपने भप वहीं का वहं विलीन हौ जाता है ।२ भावाय शंकर के 
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दृष्टिकोण कौ यही सूक्ष्मता है कि उसमें साख्याचा्यो के प्रकृति-पुरुष के सम्बन्ध- 
विच्छेद> अथवा भादुमीमांसक्रोंके प्रपंचसे सम्बन्ध तोड़ लेनेकी स्थितिको 
मोक्षः*न मानकर प्रपंचका ही विलय मानाजाताहै। यहींपर मोक्ष के विषय 
मे एक मौर भी प्रष्न उठ्ताहै वह यहकि मोक्षस।दिहैया अनादि? यदि मोक्ष 
कोड प्राप्यवस्तुहै तो वह सादि ओर स्नान्त ही होगा जो केवला्हतियों को स्वी- 
कार्य नहीं । यदि वहू केवल अपने ही कूटस्थ रूप को भिन्न-भिन्न देहो मे आविष्कार 
है तो वह पहले भी था अतः मोक्ष अनादि भौर अनन्त ही सिद्ध होगा। रसा मृक्त- 
पुरुष पूणब्रहमा शान्त, सम, उत्पत्ति-विनाश से रहित, निराकार, अजन्मा, आकाश 
की भांति व्यापक, विशुद्ध ओर अद्वितीय दै । वह्‌ सवंरूप है भौर सत्‌-भसत्‌ स्वरूप 
तथा एक होकर ही सदा स्थित रहृतादहै। सब्रकाञआदि वहीदहै। मोक्न उसका 
अपनाहीरूप दहै तथा वह्‌ उत्कृष्ट ज्ञानरूप है ।* 

मोक्ष अपने ही अधीन दहै इस परिचर्चामे अरद्र॑तवेदान्ती केवल इतनाही 
मानते किं मोक्षप्राप्ति का प्रत्यक्ष साधनज्ञन ही है। अपनी वासनादही 
सत्वोन्मूखी होकर साधक को मूक्तकरजातीहै ओौरस्वयरएेसेहीनष्ट्हो जाती 
है जसे कतक (नि्मलीबूटीके बीज) गन्दले पानी की गन्दभी साफ करके फिर 
स्वयं विलीन हयो जाते ह ।* वसिष्ठ कते टै--जेसे देशकाल भौर क्रिया के 
सम्पकं से पदार्थो में उत्पन्न हुई बुद्धि पदार्थरूप हो जाती है वैसे ही वासना सत्यन्त 
सक्षम होकर भृक्तिमं कारणहोतीरहै। जसे आकाश में उत्पन्न मेव भौर कुहरा 
भादि अत्यन्त सूक्ष्म हो जने से उसी आकाशकेरूपमें परिणतहो जातिहैवसेही 
वासना अत्यन्त सूक्ष्म होकर नित्य-मुक्तिके स्वहूपमें परिणतहो जाती है ।* 
भाचार्यं शंकर के अनुसार यह ज्ञानमयी वृत्ति सूक्ष्मसे पूषक्ष्मतर हौती हुई भपनी 
सूक्ष्मतम अवस्था में साधकको वहांतकले जाकर छोड जाती दहै अर्हां वह्‌ केवल 
इतना अनुभव करता रहं जाताहै कि आत्मा एक भीनहींहैतो दोकहांसे होगा। 
मात्मा केवल भी तहीं अकरेवल भी नहीं । अदत होने से शून्य अशून्य के भेदते 
रहित समस्त वेदान्तो से सिद्ध आत्मा को म कंसे कहूं {*‡ यही उसकी वहु स्वराट्‌ 
दशा है जिसमे वह्‌ जीवन्मुक्त होकर ईधनरदहित अग्तिकी तरह दहकता हमा 
प्रकाशित होतादहै। 

भारतीय चिम्तन-पद्धति में इन वेदान्ती तत्त्ववेत्ता ने यह निष्कषे निकाल 
लिया था कि मनुष्य-जन्म को पाकर हमे अपनी प्रमस्त शक्तियो को इस ब्रह्मनिष्ठा 
की प्राप्ति क लिए नियुक्त करना है। ईस मोक्षप्राप्ति से बढ़कर किसी भन्य सुख 
क्षी कल्पनाकी ही नहीं जा सकती । अतः कौन एेसा भूख होगा जो मानुष-जन्म 
पाकर भी इस मोक्षरूप स्वां को सिद्धि करने की धूल करेगा ।*& शम्पाक मुनि 
हस महास को पाकर कहते है कि कामनाओं के यहाँ से लेकर स्वर्गं तकृ फले हए 
बडे-बडे सुख भी तृष्णाक्षय से होने वाले मोक्षसुख की सोलहवीं कला को. भी नहीं 


१७५ / शांकर वेदान्त : एक अनुशीसन 


छ सकते ।** ऋषियों, मुनियों, नीतिज्ञो ने यहाँ भी धमे, अथे, काम की यथेष्ट 
चर्चा की । किन्तु मोक्ष को ज्येष्ठतम भौर श्रेऽ्ठत्तम ही स्थान दिया । महाभारत 
कै शान्तिपवं मे जहां चाचा विदुर भौर पाचों पाण्डव भाई यह्‌ निणेय करने बठह 
कि ध्म, अर्थ, काममोक्षमेंसे कौनश्रेष्ठतमदहै। तो बाकी भाई जब धर्म, अर्थ, 
काम के समन्वय पर बलदं रहै होतेह तो युधिष्ठिर मोक्ष की सर्वश्रेष्ठता प्रति- 
पादित करते हुए कहते हं-- 

योवेनपपिनिरतोन पण्ये, नाथेन कामे मनुजो न धमे । 

विमुक्तदोषः समलोष्टकांचनः विमुच्यते दुःलयुखाथं बुद्धे ।।*' 


आचायं कहते है कि मृक्ति समस्त सप्तारके मूल्यमंमभी सस्तीहै, अतः 
इस मुक्ति के लिए साधकको ज्ञानद्वारा प्रयत्न करना चाहिए । भवबन्धं से 
निकलने के लिए उसे समस्तकर्मो केफदेसे बाहिर जा आत्माभ्यास हीकरना 
होगा । क्योकि कमं तो साधना मे केवल चित्तशुद्धिके लिएहैब्रह्यप्राप्ति के लिए 
नहीं । ब्रह्यप्राप्वि तो केवल विचारसे होगी ।> क्योकि मोक्ष केवल वस्तुस्वरूप 
काज्ञानरहै। श्रान्तिकाभी कोई क्योकि ठोस रूप नहीं है अतः उसकी तोड-फोड 
या विनाश का प्रश्न ही नहीं उठता । अतः जगन्मयी भ्रान्ति का परिशोधन केवल 
दृष्टिकोण के परिवतनसे ही सम्भव है । यदि मोक्ष का अथं यथाथं जगत्‌ का ध्वंस 
हो तो प्रथम मुक्तिके साथही विश्व काष्वंसहौो जाता 12 

मुक्तिकी इसी धारणा ने समग्र हिन्दुचेतना को प्रभावित किया ह । मध्य- 
युग मे यहु पनप रही भारतीय एवं अभारतीय सभी विचारधाराभो ते थोड़ा 
बहुत इससे ग्रहण किया दह । जिन भी ज्ञानी सन्तोंको विश्वात्मेक्य की अनुभूति 
हुई उन्होने इसे अच्यन्त गोपनीय एवं रहस्य कहा । रहस्य शायद इसलिए रहा हो 
क्योकि कुछ भी कहने से बात बिगड़ जानेका भयवबराबररहाहै। वैदिक युगसे 
लेकर अब्र तकं की पेपी अनुभतियोंकी व्यंजनामे सभी को करिनाईरहीहै। 
किसी ने केहा कि आत्मोपलब्धि की यह्‌ स्थिति अवण्यं है। दुसरोंनेकहा हहा 
मैनेरसेपालियादहै। उसे जाने बिना अमरत्व काकोई दूसरा रास्ता नहीं|" 
लेकिन वहहैक्या? जोपायाहि इमे वर्णन करने मे असमथेता देखकर सन्तोने 
कहा- 

कथयता चकता सुरता सोई । भ्राप विचारं सो श्यानी होई ॥* 

कहने मे जो सबसे बड़ा खतरा है उसका संकेत कबीर ने किया है---“ जस कथिये 
तस होत नहीं, जस है जेसा सोई” सन्तो ने मुक्ति को तत्तवप्राप्ति की मवस्था 
कहा है । सद्गु ने तत्तवके बारेमे कबीरकोजो समज्ञानाथा सो सभन्ना दिया, 
कबीरने ओौर आगे बढृक र अपने अनुभव से उस मुलतत्व को पूणंतः ग्रहण कर 
` किया ।*५ उस समग्रता एवं पुणेता में डूब जने के आनन्द को सन्तो ने बहुत जगह्‌ 
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व्यक्त करने का प्रयत्न कियाहै। पूर्णंताकी उपलब्धिने कहाकि अबमौनह 
जाना चाहिए । किन्तु प्रज्ञात्मक स्तर्‌ पर सत्य के प्रति उनके प्रेमने उस अनुभव 
के विषयमे कुछ न कुछ कहने को विवश किया । अविद्या का उन्मूलन हो जाने के 
नाद सन्तो को सर्वत्र भीतर बाहिर जिस पूणता का आभास हुमा उन्हनि ऋषियों 
की शेली मे कहा --““खालिकु खलक खलक महि खालिक, पूरि रह्यो सन ठाई । “>° 
जैसे नदियां अपना नामरूप खोकर सिन्धु मे विलीनदहो जातीहैरेसे ही भात्माके 
ब्रह्मलीन हो जाने की स्थिति को सन्तोंने भी कई प्रतीको से समन्ञायाहै। घटो- 
पाधिके टूट जाने प्ते घटजलके मूलजलमें एकाकार हो जाने को बात को कबीर 
ने कई तरह से कहा है । ज्योति में ज्योति के विलयकीबाततो सगुण भक्तों में 
मीरानेभी कही है। कबीर कहते ह- 
“कटै कीर भववंधन छट, जोतिहि जोति समानी ।***> 


साधककी दृष्टि सुष्टिका नानात्व विलीन हौ जाने पर अद्वैत की अनुभूति 
कबीर, दादू, सृन्दरदास, निश्चलदास एवं स्वामी रामतीथं भें पूर्णं वेदान्तिक है । 
स्वामी रामतीथं का मोक्षानुभव बहुत ही ञंचे किस्मका है । उन्हं जब सही मानों 
मे अपने बंधन खल जने का अहक्षास होताह तो वे मौज में भाकर गाते है-- 


भ्रदर, बाहर, ऊपर नीचे, ध्रागे पीछे हम ही हम । 
उरमेसिरमे,नरमेषुरमे, परमे, गिरमे, हम ही हम ॥>९ 
सन्त दरियाने इसत मह्‌।दशा को जिन्दुकासिन्धु मे मिलना काह । रेस 

अनुभूति-सम्पन्न सन्तो को उन्होने जीवन्मुक्त का पद दिया है । गौर जीवन्मुक्त को 
व्याख्या करते हुए वे कते हैँ कि व्यक्तिके अत्माको वास्नाभों के आस्वादन के 
लिए “मुदे के समान होना चाहिए, अर्थात्‌ उसे अपनी वासनाओं का सवथा त्याग 
कर देना चाहिए । सपक की भाषामेंरेसे ही निलिप्तं भात्माको पारयः कडा 
गया है । कवि कहता है-- 

“जेहि विधि पारा मरेन मारा, मलल मौत सो करं विचारा ।“*` 
जीवन्मूक्त को ही सन्तो ने कहीं-कहीं जीवन्मृत भी कहा है । जीवन्यृत इसलिए कि 
एेसे मुक्तात्मा शंकर की दृष्टिमेंभी संसार की भाशा-तृष्णासे बहत दर होते 
है 

जीवत-मृतक हभ रहै तजे जगत्‌ कौ भास । 
तव हरि सेवा श्रापण करे, भति वुख पावे दास 11" 


किन्तु दस आशातृष्णासे षुटकारा ज्ञान से ही होता है । कबीर कहते दै 
किएक दिन ज्ञान की एेसी आंधी चली किश्रमके सब पदं उड पप चित्तका 
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दैत-भाव टृट गिरा । मोह नष्ट हो गया । तृष्णा मौर कुबि का नाश हो गया ।॥* 
इस प्रकार मोक्षमे मायाके नाशकी बात कबीर पहले कहते हैँ । यह्‌ बादमें 
मानते है कि हमने अमरत्वपुणं सुख पा लिया-- “भमर भये सुख सागर पावा 1***2 

जसा कि हमने पहले सकेत कियाद कि शांकर मतमेंब्रह्मप्राप्तको दशा 
के वर्णन के लिए मुक्ति, मोक्ष, ब्रह्मनिर्वाण, अमरत्व निरभंपद, अभयपद परमपद 
आदि प्द्ाक्राप्रयाग कियाहै। हम देखतेरहकिसन्तौने भी लगभग उन्हीं भरथो 
से इन शब्दों का प्रयोग कियारहै। कषीरने अपने निर्वाण कौ स्थिति को यह्‌ 
कहकर कि “ज्यं जल मे जल पसि न निकै, यू दुरि मित्या जुलाहा" बाद म कहा 
था, उससे पहले पन्तं जयदेव इस निर्वाण की बात कह चुके थ-- 


वेदति जदेड जेदेव कड रंमिभा। 
ब्रह्य निरवाणु लिवलीणु पाधा ॥४४ 


क्रमशः हम सन्त त्रिलोचन, नामदेव, रामानन्द की आदिग्रन्थ पे उपलभ्य वाणियों 
मे मुक्ति की अद्र॑तवेदान्ती मान्यता कोपा सकते हं। सन्तोंकी यह्‌ परम मान्यता 
धी कि जगत्‌ अपने बाह्य शौर आाभ्यंतर दोनों रूपों मे भयंकर भ्रमजाल है । श्रम 
कानाशनंकरम'सेन भक्तिसे सम्भवहै। वहतोज्ञानाधीनदहीहै। रवासका 
शांकरदशंन सम्मत गोध देखिए । वे कहते है कि ज्ञान के पनिकेलिएहीकर्मोका 
अभ्यास कियाजाताहै। बातटठीकर्वसे हीह जसे लोग "वी" पाने केलिए दही 
मथने का यत्न करते ह- 


गिश्रने कारन करम श्रसिश्रास, भिश्रान्‌ मेषटप्मा तजर करमह्‌ नासु । 
धित कारन दधि मये सदश्रान, जीषत मृष्कुत सडा निरदान ॥* 


जब तकं ज्ञानी के मनम भक्तिकी यामुक्तिकीभी कामनाका स्फुरण होताहै 
तब तकं भला साधक के अन्दर का अहंता का मेल कर्ह छटा ? भौर जब तक नदी 
के समुद्र मे विलय कीतरहू अहंकार का विलय पूर्णं नहींहो जाता तब तक 
उन्तर्दहि वतम कंसे हो सकता है । सन्त रंदासर कहते है- 


जब लग नदी न समृद्र समाव, तब लग बडे हकारा । 

जब मन मिल्यो राम सागर सों, तब यह भिदी पुकारा ॥ 

जय लगि भगति मुकुति कौ भ्रासा, परमतत्व सुनि गावं । 

जह जह रास धरत है यह मन, तहं तहं क्व्‌ न पावे ॥*\ 
मोक्ष के लिए षज्ञानक्रीं प्रन्थिकानाश होना बहुत जरूरी है। अद्रैतवेदान्तियों 
काकहुनाहै कि मोक्ष कहीं दूसरी जगह नहीं रहता । न ही किसी दूसरे गावें 
उक्षे वने कै लिए जाना होगा, हदय की अज्ञानरूप ग्रन्थिकानाशही मोक्ष है ।* 
दसं भकार मोक्ष सिवाय आत्मविचार के भोर्‌ क्या रह जातादहै। “कहै कवीरजे 
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आप विचारं, मिटि गया ञावन जानां "८ तथा ““मुकति सोज भापा पर जानि, सो 
पद कहां जो भरमि भृलानं ।”**£ मुक्ति वस्तुतः कोई बाहिरकी चीजटहै भी नहीं। 
वह तो अपनेही वास्तव रूपका परमगोधरहै। केवल उसके लिए जो अपेक्षित 
साधनहै वहभो कहीं दूरसे नहीं लाना है, अपनी संसारके प्रति उन्मुव्र वासनां 
कोज्ञानाग्निमे होम करदेनाहै। साधना, इन्द्रियनिग्रह, योग, कमं, उपासना,ये 
सब साधके कौ चित्तनिर्मलता के लिए अपेक्षित साधधनदहै। रेमे ही किसी निर्मल 
चित्त जीवन्मुक्त ज्ञानी को गीता के स्थितप्रज्ञ के समक्न विठायादहै। सन्तोंके 
जीवन्मूक्त की स्थिति कबीर के इन पदयो मे देखी जा सकती दै-- 
निरवेरी निह-कांमता, साईं सेती नेह । 
विषिया स्‌ न्थारा रहै, संतनि का श्रग एह ।* 
भ्रसतुति निद्या श्रासा छोड, तजं मान प्रभिमाना । 
लोहा कंचन सम करि देखे ते मरति भगवाना ॥<१ 
माचायं शंकर ने जीवन्भुक्ति की जिस धारणा को एक नए परिप्रेक्ष्य मं 
रखा था वह प्रायः मध्यकालीन विचारक सन्तो मे उसी रूप मे उपलभ्य होक्ती है। 
सन्त दादू इस जीवन्मुक्ति के इतने कायल हुए थे किं उनका तो यहु कहना था कि 
जिन्होने जीते हुए मुक्ति, न पाई, उन्होने मरकर मुक्तिकोक्थापानाहै। मरनेके 
बाद मुक्ति पानेकीबातको घोर मूखंता स्वीकार करते हुए उन्होने कहा-- 
जीवत पद पाया सही, जौवत मिले न जाई । 
जीवत जे छटे नहीं, दादू गये बिलाई ॥^ 
वैष्णवों की मरणोपरान्त मुक्ति का उपहास उड़ति हुए आगे उन्होने उसे 
एक सा कहा- 
मृवां पीं बंकुण्ठ बासा, मृवां सुरग पठवि । 
मूषां पीछे मुकुति बतावं, दादू जग बौरावं ।\५२ 
बड़े ही सरल शब्दों मे मूक्ति को वे परिभाषित कर डालतेर्हँ - “ब्रह्मजीव का 
मेला, दादू नूर अकेला” । दादुदयाल को तोहम शांकर वेदान्त की जीवन्मुक्तिके 
एक महान्‌ व्याख्याताके रूप में अपने सामने पाते ह । कबीर के अर्हतज्ञानसे दादू 
का कज्ञान रचमाच्र भी घटकर नहीं। दादूके सामने जब भी विदेहमुक्ति काप्रष्न 
उठता है वे सीधे कहूते है कि मेरा मन उपे नहीं मानता। परन्तु जन्म-मरणकी 
पीड़ासेभी उन्हे मूक्तहौनाह। तो फिर रस्ताक्याहै? देखिए- 
भरि करि स॒कूति जहां लगि जाई, तहु न मेरा मन पतिश्राइ । 
भ्रागे जन्भ लहुं भ्रौतारा, तहां न मने मना हमारा।॥ 
तन छृटं गति जो पदं होई, मृतक जीवं भिले सब कोह । 
जीवत जन्म सुफल करि जानां, दादर राम मिले मन सानां ॥५* 
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दाद्‌ मत के अन्य सन्तौनेभी एेसेज्ञानीके प्रति अपना सर्वोच्च आदर 

पर्दाशत किया हि जिनके समस्त संशय कट गए रहै, ओर वे ज्ञानरूप होकर रहते हैँ । 
लोकसंग्रह माचायं शंकर एवं सन्तो ने यह्‌ खूब समक्षाथाकिं विदेहुमक्तिकी 
स्थितितो लोगोंके लिए भादशं नहीं हयो सकती । क्योकि उसका लोकान्तर से 
सम्बन्ध रहने से यहाँ के लोगों से कोई मेल नहीं बेठता । अतः इस लोक के लिए 
भी एेसे मादथ सन्त की स्थिति को स्वीकार किया- 

वंध-मोक्ष जक नहीं, स्वगं नरक राहि दोई। 

सुन्दर ज्ञानी ज्ञानमय, संशय रह्यौ न कोड ॥ 

धर बनदोडउ सारिखे, ना कष्ठ ग्रहण त्याग । 

सुन्दर ज्ञानी ज्ञानमय, ना कहूं रागविराग ।\*५ 


हम सन्तो की सुक्तिकी धारणा को मूलतः पकडे तो बड़ा सीधा पता 
चलताहैकिवेभी शांकेरवेदान्त की तरह अपने स्वरूप की विस्मृति को बन्ध भौर 
प्वरूप स्थिति को ही मोक्ष मानते रहे है- 


सुन्दर भूलो श्राप कौ, खों ्रपनी सैर । 
देहि मांहि मिलि देह सौ भयो भौर को ्नौर ।(९ 


सन्तो का तो प्रायः सभी का यह विश्वास रहा है कि जोव नामक उपाधि 
से युक्त होनेसेही हमारी आत्मा परमपद की षराप्तिसे वचितह। मुक्ति मे केवल 
उस मात्मा का नामरूपोपाधि त्यागकर अभषने घर लौटनादहै। इस्त घर लौटने के 
लिए जो पुरुषां है वह अनुभव भौर ज्ञान के मार्गे पर चलना तथा कथनी के मागं 
का पुणं परित्याग है ।५० मुक्ति वास्तव में मुमृक्षु की सबसे अधिक व्यक्तिगत 
उपलन्धि है । यह्‌ उप्तकी एकदम भपनी है जिसमे दूसरे का हस्तक्षेपन हो सकता 
हैनसह्यहै। जीवनके वृक्ष का यहु अनुपम सुस्वादु फल है । किन्तु सन्तवेदान्तियों 
को फलग्राप्ति सम्बन्धी इन समानताओं को कोई आकस्मिक संयोग नहीं मान 
बैठना चाहिए । बल्कि गहराई से सोचना चाहिए किभारतकी धरती की मूल 
चेतना एक है । वह्‌ प्रस्येक काल मे कालकृत परिवर्तनो को सहुकर भी विक्त नहीं 
हो पाई । विकसी है । अद्वेतचेतना की यह मूलधारा यदि कभी कुछ काल के लिए 
विखरी भीरहै तो पुनः एक हो जाने के लिए । अन्ततः सभी को यही अनुभवं हभा 
कि दचिभेद से चाहे साधनाभों मेँ लाख अन्तर पड़ जाए किन्तु अस्तमे समस्त 
लोकरचिरूप नविया ब्रह्मरूपसागर मेँ अपन नाम-कूप को खोकर ही चरितार्थं 
हीगौ । शंकर ने इसी से अपने दशन का मूल स्वर रा ब्रह्म-चेतनण की उपलब्धि 
का । समस्त विश्व कौ साधनाजों को इसी बोर आकर चरितां होने को आतुर 
उन्होनि देखा था । सन्तो ने भी उस मूलस्वर को छोड़ा नहीं । भाषा भले ही संसफृत 
सृ दन्दो गरदो । फिर भी उन्दोमि .संस्छृतग्रन्थो के भ्रति पूणं मान प्रदशित 
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कियाहै। पर ठीक उसी लहजे मे जैसे भगवद्गीता ने, उपनिषदों ने, स्वयं शंकर 
ने, मूक्तिके क्षेत्र मे समस्त वाणी के व्यवहारोंका वजन करके भी वेदवाणीका 
परम आदर क्रिया । श्रुति को धम, अथं, काम, मोक्ष रूप चार स्तनो वाली 
कामधेनु माना । ज्ञानियों को भले ही वेदान्तूप चौथा स्तन ही मात्र प्रीतिकर 
रहा हो । सन्तो की श्रुतिज्ञान कै प्रति आस्था का विवेचन हम अन्यत्र करगे । यहां 
केवल मुक्ति के प्रसंग में कुछ एक बातेंओौर भीगम्यहँ। कि आजकल सिख- 
चिन्तन को इस्लामी एकेश्वरवादी परम्परा के समीपखींच लेजाने का आग्रह 
जारीहै। आग्रहुमें हम वाणी के मूलस्वरको परखना बन्द कर देते ह । नानक की 
वाणी में हमे यथास्थान जीवन्मुक्त, स्थितप्रज्ञ के पणं लक्षण वेदान्तोक्त मिलते है। 
क्याकारणहै किहम कुठ एक लचर तकं देकर यह कँ किं स्थितप्रज्ञ को परि- 
भाषा सर्वत्र समान है । हिन्द्र मुस्लिम का इसमे कोई प्रश्न नहीं । गुरु तेगबहादुर 
ब्रह्मीभ्रूत साधक का वेदान्तस्षमत यह रूप मानते है 

जो नर दुषुमे दुषु नहीं मानं । 

सुष सनेहु श्र में नहि जाकं, कंचन माटी भान ॥ 

नह निदिश्चा नह उसतति जाकं, लोभु मोह भ्रभिमाना 1 

हर्ष सोगत रहि निश्रारउ, नाहि मान भरपमाना ॥ 

प्रासा मनक्षा सगल तिश्रागे, जगते रहे निरासा। 

कामु क्रोधु जिह षर सं नाहनि तिहु घट ब्रह्मनिवासा ॥*- 

जीवन्मूक्त का यह्‌ लक्षण शुद्ध वेदान्ती परम्परा की स्वीडृति है जिस्म 
जीते जी समस्त कामनाभोंको मारकर ब्रह्य मे लीन होनेकी यहु विधि कही 
~ 
नानक लीन भद गोविद सिख, निउ पानी सिख पानी ॥*६ 
मोक्ष में होने वाले जीव ब्रह्य के अभेद की इतनी मार्मिक स्वीकृति है कि 

वे बित्करूल भी जीव-ब्रह्म मे भेद मानने को तयार नहीं। एक श्रम करापर्दाह 
जिसके उठते ही सब जह का तहां रह्‌ जाता है । गतिर्या शान्त पड जाती है । दादू 
के प्रमुख शिष्य रज्जव का कहना ह६ै-- 


रज्जव जीव-ब्रह्य ्रंतर इता, जिता विता श्रज्ञान । 
है नाहीं निर्णय भया। परदे का परबान॥\९ 


एक बार फिरसे निरीक्षण करते हुए मृन्ञे लगता है कि आचार्य के 
जीवन्मुक्ति के सिद्धान्त को सन्तोंने आदि से अन्त तक ग्रहण कफिथादहै। कवीरसे 
लेकर स्वामी रामतीर्थं तक इस धारणा के प्रति सन्तो कासमान मोहहै। सम्त 
तुलसी साहिब तो एसी साधना के पक्षमे्है जो भनी यहीं इसी जीवन्‌ में मूङ्गि 
दिखा दे-- 
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जीवन्मुक्ति पलक में पावें । सो संजम हमरे मन भवे । 
जीवत भुक्ति देखिये भ्रांखी । एसी विधि कोई केहिये भाली ॥** 


हस जीवन्मुक्तिमे सन्तोनेदोबातोंकी भओरसंकेत क्रियाहै। एकतो 

जगत्‌ को जगतृरूप मे न देखकर ब्रह्मरूप में देखना । दूसरे उच्च नैतिकता से सन्त 
का जीवन प्रेरित होना चाहिए । सन्त की ब्रहमदष्टि मौर नैतिकता दोनों ही एक 
दूसरे पर आशित हैँ। सन्त सुन्दरदास इन दोनों पक्षो की ओर संकेत करते हुए 
कहते है-- 

जब मन देषे जगत्‌ कौ जगत्‌ सूप घं जाइ । 

सुम्दर देष ब्रह्म कौ तब मन बहा धना । 

शध हृदय जाकौ भयो, उहै कतारथ जान । 

सोह जीवन्मुषत है, सुन्दर कंहत वषान ॥ 


हम पी कह आए है किं शां क्ररवेदान्त मे विदेहमुक्त कोई समस्या नहीं । 

मृत्यु एक सामान्य प्राकृतिकं क्रिया है । उसका सन्त की मुक्ति सेकोरई सम्बन्ध 
नहीं । प्रारन्धकमं के नाश होने के साथ ही देहात होना आवश्यक है। सन्त 
जीवन्मुक्ति पाकर अन्त मे भी ब्रह्यलीन कंसेहोता है। इसका परिचय देते हुए 
शांकर वेदान्त के प्रकाण्ड विद्वान्‌ सदानन्द कहते ह (“करि बहुनाऽयं देहयात्रा - 
मात्राथमिच्छानिच्छापरेच्छा प्रापितानि सुखदु.खलक्षणान्यारन्ध फलान्यनुभवन्नन्तः 
करणाभासकादीनामवभासकेः संस्तदवसाने प्रत्यगानन्दपरब्रह्मणि प्राणे लीने 
सत्यज्ञानतत्कायं सस्कारणामपिविनाशात्परमकेवल्यमानंदैकररसमखिलमेदप्रतिभाप- 
रहितमखण्ड ब्रह्यावतिष्ठते । न तस्य प्राणा उत्कराभस्ति अच्रेवे समविलीयन्ते, 
विमृक्तश्च विमुच्यत इत्यादि श्रुतेः") कि प्रारन्ध कर्मभोग से समाप्तहोते ही ज्ञानी 
के प्राणज्रहयमेहीलीनहो जातेदह। कू भी शेष नहीं रहता । उसके प्राण कहीं 
उत्कमण नहीं करते । चह यहीं का यहीं विलीन हौ जाता है ।९ कमीरके अनुसार 
पणे शरीरान्त होने के कुछ समय पूवं ही विदैहुमुक्ति की अवस्थाका प्रारम्भहौ 
जातादहै। इस अवस्थाका आरम्भहोते ही साधककी शारीरिक क्रियाओं में 
निष्क्रियताभा जाती है। वहु हंसना-बोलना, चलना-फिरना आदि शारीरिक 
क्रियाओं के प्रति उदासीन हौ जाता है। अपनी बन्तरात्मामे ही ध्यानावस्थित 
रहता है- 

“हु, न बोले उन्मनी चंचल मेल्हा मारि । 

कहे कबीर भीतर भिद्या सद्गुर का हथियार ॥ 

>< >€ >< 
हाम्‌ रमे जे लुत मुबा, क कौर श्रविनाशी हुवा ॥॥** 
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अन्तमेहम कुछ एक सन्तो की मोक्षोपनन्धि एवं सत्यद्शन की अनु- 
भूतियों का यहा निदर्शन करते है । आत्मा भौरब्रह्य की स्राक्लात्‌ अनुभूति होने पर 
किसी वृत्ति अथवा अन्य किपती बाह्यज्ञान की कोई अपेक्ना नहीं रहली । मध्यस्य 
सभी अनावश्यक हो जाते द । सन्त आनन्दधन अपने एसे आत्मदशेन को एक वंदिक 
ऋषि को तरहु कह उठते है-- 


साघु भाई भ्रपना रूप जब देखा । 

करता कौन कौन पुनि करनी, कौन मागेगो लेखा । 
साधु संगति श्रर गुद की कृपा तं, मिट गड कुल की रेखा। 
प्रानन्दधनं प्रभु परचय पायो, उतर गयो दिल मेखा 1४८ 


स्वामी रामतीर्थं मे आत्मानन्द की मस्ती लगभग हमेशा आती रहती 

थी । उनकी आत्मानुभूति्यां अच्यन्त ही सहज ओर निबेन्ध होती थीं । उनको 
बहत सी रचनाएँ तो कई बार बात्मोन्माद की कोटि तक पहुंच गड हँ जिते 
परशुराम चतुर्वेदी ने (^ 8६816 2 08]41060 प८०<1<851655) यानी संतुलित 
प्रमाद की दशा कहा है। अपनी भूक्तताके उत्लासकोवे एक जगह व्यक्त करते 
= 

यह्‌ डर से सिहर श्रा चमक, ्रहाहा अ्रहाहा । 

उधर महु बीम से लपका, हाहा भ्रहाहा । 

हुवा श्रठखेलियां करती है, नरे इक इक्षारे से । 

है कोडा मौत पर मेरा, श्रहाहा श्रहाहा। 

इकाह्‌ जात में मेरी भ्रवंवों रेण है वेदा) 

मजे करता हूं मै क्या कधा, हाहा श्रहाहा ।९ 

वस्तुतः मुक्ति मे आत्मा का पणं प्रसार है। इसी से उसमें सनातन आनन्द 

है। मृमृक्षुके अन्दर धीरे-धीरे आनन्द का प्रकाश कंसे बढ़ता चलता है, इसे पंच- 
दशीकारनेक्रमसे स्पष्ट कियाद । पहने साधके कोज्ञान म आनन्द कौ उपलब्धि 
होती है जिससे समस्त दलों का अभाव हो जातादहै। फिर उसके अन्दर एक एेसी 
परिपूर्णता जा जाती है कि उसे भपनी समग्र कामनाओं कौ पूति का सुख अनुभव 
हो जाता है। यह्‌ एक महान्‌ तृप्ति करा सुख है । इषम वह॒ अपनी साक्षीचेतनासे 
जसे अपनी देह के समान ही सब देहो मं भोगोंको देखा करता है । ९ समस्त 
विश्व का भोग उसका हो जाता है । इस प्रकार दुखाभाव ओर स्वक्रामावाप्तिका 
सुख पाकर वह्‌ अपनी कतकरत्यता पर मुग्धे होकर कह उठता है- “म घन्यहूः 
धन्य हं ज आज अपने स्वरूप को पुणेतया जान गया हूं । ब्रह्मानन्द मेरे में स्वयं 
प्रकाशितहो उठादहै। मेरे दुख, मेरा अज्ञान, मेरे कर्तव्य सब एकबारगी ही नष्ट 
हो गष ह । भाज मेरे समस्त पुष्य एकवार हौ रंग लाए ई । त विक्षेप बौर समाधि 
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से बाहिरि चला भाया हूं । क्योकि विक्षेप ओर समाधि तो विकारी मनमें रहते 
है । अबर्मै कृतङ्ृत्य हौ गया हूं, यदि लोकानुग्रह की आकांक्षा सेकु क्रूभीतो 
मेरी कोई क्षति नहीं । मेरी बुद्धि अब विष्णु काध्यान करे याब्रह्यानन्द मे बूब 


जाए। ्मैतोसाक्षीहन कु करतादहूंन करवाताहूं | 
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तर्रोकार 


प्राचीन हिन्द परम्परामेज्ञानी सन्तोंका अत्यधिक आदर होता था। 
ग्रामो मे बसे हुए समाज में जब कोई संन्यासी महात्मा आता, तौ सभी वर्णो के 
लोग अपने-अपने अधिकार के अनुसार उनकी सेवा करते थे । आस्थ्रधान समाज 
मे सन्तो को भगवान्‌ कारूप ही मानकर लोग पूजतेथे। सेवा से प्रसन्न होकरये 
संन्यासी या सन्त वेदो, शास्त्रों, पुराणों तथा अपने अनुभवो का सार मपने भक्तों 
मे वितरित किया करते ये । मध्ययुगमें भारत मे कोई छपिलाने नहीं ये जो धड़ा- 
ड गद्रैतवेदान्त की हिन्दी मे कितवे छपतीं । फिर परिव्राजक संन्यासी पुस्तकं 
लिखने वाले कोई पेशेवर लेखक भी नहीं थे । आम लोगों को वे हिन्दी अथवा अन्य 
लोकभाषाओं मेही साधना का उपदेश किया करते थे । संस्कृत में ग्रन्थ लिखना 
उनकी सप्रदायिक परम्परा थी । एेसे वीतराग महात्माभों के व्यक्तित्वसे प्रभावित 
होकर गाव केर्गांव उनके दशनो को आते थे, तथा उनके उपदेश एव ज्ञानसम्बन्धी 
चर्चां से तृप्तं होकर लौटते थे । गाव गवि, धर घर भिक्षा के लिए घुमने वाले 
टन परित्राजकों का गृहुस्थ जनता से सम्बन्ध संसृत के कारणन धा । लोकभाषा 
हिन्दीके कारणही था। हिन्दी कल तक चिन्तन-प्रधान साहित्य की भाषा हिन्दी 
वालो मं नहीं मानी जाती थी । गम्भीर चिन्तन (घाट) केलिए सारा देण संस्छृत 
का महु देखता था जिम जटिल से जटिल दार्शनिक तत्त्वो का व्ञानिकं रीतिसे 
प्रतिपादन किया गया था। लेकिन लोकसम्पर्कं-भाषाके रूपमे हिन्दी संस्कृत की 
छाया लेकर अखिल भारतीय धार्मिके व्यवहार की भाषा बनतीजा रहीथी। इसी 
जतभाषा हिन्दी के माध्यमसे हमारे हिन्दी सन्तोंके हाथ मे वेदवेदान्त को गहन 
अनुभूतिं आई थीं जिनका उन्होने अपनी व्यक्तिगत साध्चनाभों से अभेद स्थापित 
कर मूलतः हिन्दी अद्रेतवेदान्त की सृष्टि की । 
हिन्दी के सन्तो मे ओंकारया प्रणव की भी बहुत चर्चा देखने को मिलती 
है । यद्यपि बाद में कुछ एक परवर्ती सन्तो ने अपने सम्प्रदाय-प्रवतन के फर मेँ इस 
प्रणव की व्याख्यामें कुछ फेरफार भी किया दहै किन्तु मूलतः वे भद्ैतवेदान्त से 
बाय नदीं । सन्तो की नामोपासना तक को भाचारयंशंकर द्वारा विदित भौकारो- 
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पासना कौ तथा हिन्दुमात्र में प्रतिदिन पठनीय विष्णुसहश्लनामस्तोक्र की व्याख्याभों 
एवं भाष्योंमेदेवा जा सक्ता है । किन्तु इससे भारतीय सन्त परम्परा में सन्तो 
का स्थान कोई हत्का नहींहो जाता। परम्पराकोनएु सिरेसे युगप्रवाह्‌ से आई 
ग्लानियों से मुक्त करके चमका देनाभी कोईषछोटी क्रान्ति नहीं । केवल कुछ 
नृतनता के मोह्‌ से अभिमत हौ नए सम्प्रदायो का प्रवतेनही क्रान्ति नहीं होती । 
एसा प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज क्रान्तिशीलहोता है जो अपनी सूलचेतनाके विकास 
को अवरुद्ध करने वाली जडता एवं ग्लानि की श्ुखलाभों से विद्रोह करता है । 
एसे ही सन्तोने भी बपने ओर समाजकेेसे र्पोसे विद्रोह किया जौ उनके 
अध्यात्म-विकास मे बहुत बड़ी अडचनं थीं । 

वस्तुतः आचार्य शंकरने जो एक कान्तिकारी कदम उठाया था उसमे 
समस्त बिखरी हुई भारतीय चिन्तनाओं को एक मालाके रूपमे गृंथकर एक एेता 
दृष्टिकोण प्रदान करनेकीप्ररणाभथौीजो यहांकेलोगौं कीनसोँमें बनके साथ 
दौड रहे भध्यात्मचिन्तन सम्बन्धी मतनेदोंको दुर कर सके । उनके सामने वंदिक 
गायत्री, ओंकार, वाक्‌ आदिकेरूपमें नामोपासनाभी थी, पुराणों एवं तन्त्रोमें 
क्रमशः वणित अपने इष्ट केनामकी एकमात्र आराधना, तथा आराधना करते 
करते फिरनाम ओरनामो में अभेद अनुभव करना एवं नामके माध्यम से अपने 
इष्ट को सर्वोपरि ब्रह्मयके रूपमे अनुभव करना यह भी सामने थी। तीसरे उनके 
सामने वैय्याकरणों का एेसा प्रकाण्ड पण्डितमण्डलभीथा जोनामया शब्दको 
अनादि अनन्त ब्रह्य मानकर उसके विवतं कोही जगत्‌ माननेके पृक्षमेंथा।' 
इनकी दृष्टि मे वेदरूप जौ शब्द है यहं समस्त जगत्‌ उसी का विस्तार है शब्दरूप 
ज्योति सरवप्रथम वेदत्रयी के रूपमे ही प्रकट हुई ।* अन्ततः सारा जगत्‌ इसी शब्द 
मे लीन हौ जाएगा ।> 

इन शञ्ब्रह्यवादिथों के मत मे पश्यन्ती वाक्‌ ही ब्रह्य है। वही अविद्या 
हारा चिविधसरूपों मे भासित हो रहीदहै। अतः बोधरूपी खडगसे अविद्याको 
काटकर समस्त प्राणियों में विचरण करने वाले इस शब्दब्रह्यरूपी सूयं मे ज्ञानी 
प्रवेश करते है ।४ आचाय शंकर इस रहस्य को पुणंतः जानते ये कि शब्दातीतं 
अकथनीय परमपद को पानेके लिएहमे शब्दकाही सहारा लेनाहोगा। इसीसे 
शरुतिवचन, गुरुवचन, समस्त शैव, शाक्त, वंष्णव, गाणपत्य उपासना-पद्धतियों को 
उन्होने यथोचित महत्व अपने सम्प्रदायमें दियाहै। श्रुति की ओंकारोपासनाका 
उन्होने अपने दशंन में स्वंत्र ही विशेष विवेचन कियादै। 

यहां पर हमं उनके ओंकारोपासना-सम्बन्धी दष्टिकोण को माण्डक्य, 
छान्दोग्य, तत्िरीय आदिं उपनिषदों एवं भगवद्गीता पर किए उनके भाष्योके 
अनुसार विवेचित करेगे । ओंकार के दो रूपों का उपनिषदो मे उल्लेख है । एक-- 
मात्रारहित ओंकार है जिसमे समस्त विष्वभ्रपंच भद्रतरूप से रहता है । यह्‌ परत्रह्य 


१६२ / शाक्रर वेदान्त : एक अनुशीलनं 


करा सर्वोच्च पारमाथिकलू्पहै।४ दूसरा ओकार कामात्रावाला रूपदहै। इसमें 
तीन मात्रां है--अ,उ,म्‌। यह्‌ब्रह्य कारईश्वरह्पह। इसी त्रिपाद्‌ ब्रह्मका 
उपास्यहूप मे वित्रेचन किया जाताहै। विश्वरचना के पहले एक घोर अथं रहति 
ध्वनि होती है उमे ऋषिं ने भकार कहा द्वै । यही ध्वनि जब फूटती है, तो इसके 
उस उन्पेष से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तत्तव आदिका क्रमशः आविर्भाव 
होताहै। इसप्रकार ओंकार क्रायह्‌ मात्रावाला रूपसृष्टि का आदिशूपप्। 
सुष्टिकमं में प्रवृत्त ईश्वर का यह्‌ प्रथम पवित्र नाम है । अतः ओंकार का उच्चारण 
ईश्वरकाही स्मरणदहै। आचाय कहते है करिपर मौर अपरब्रह्यके सरूप में 
उपासना क्रिया जा रहा ओंकार शब्दमात्र होता हुआ भी परापर ब्रहयभ्राप्तिका 
साधन है ।६ श्रुति कहती है--भोम्‌ ही ब्रह्य है, भोम्‌ ही सवंरूप है ।' समस्त 
वेदशास्त्र इसी भोम्‌कादही गन करते | 

ओंकार, प्रणव या उद्गीथ वाणी के सारे विष्वमेंहुएप्रसारकाही एकं 
संक्षिप्त रूप है । समस्त वाकृतत्तव का प्रतिनिधि यह भकार दै--““वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं तदस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्दामिभिः सर्वं सितं, सवं हीदं नामनि 
इत्यादि श्रुतिभ्यः 1" आज यह्‌ समी स्वीकारकरते हकं सृष्टिके आरम्भे 
केवल नादथा, ध्वनति थी। >< > >< इसी नाद कोहमारे ऋषियों ने सृष्टिक 
आदि से लेकर अन्त तक सर्व॑व्याप्त माना।? स्मृतियोने इसीसे ओंक्रार के 
उच्चारण से पूवं स्वयं को तीन प्राणायामो से पवित्र करने की आज्ञा दी ।६ भगवान्‌ 
करृष्ण ते कहा कि भोम्‌ इस एक अक्षरहूप ब्रह्य का अर्थात्‌ ब्रह्य के स्व्प का लक्ष्य 
कराने वाले ओंकार का उच्चारण करता हुआ ओर उसके अर्थूप मक्ष ईश्वर का 
चिन्तन करता हा जो पुरुष शरीर को छोडकर जाता है वहु परमगति को पाता 
है" 

माच्रावाले ओंकार की व्याष्या करतेहृए कहा गयाहै किथओकारकी 
तीन मात्राएभ,उ,म्‌ विषयी के अन्दर जाग्रत, स्वप्न, सृषुप्ति अवस्थाभोंसे 
सम्बद्ध होकर स्थूल शरीर, सूक्ष्मशरीर ओरकारणशरीर (जीवात्मा) केख्पमें 
अवस्थित हँ । तीनो समष्टि (विषय जगत्‌) के अन्दर ब्रह्माण्ड यानी स्थूल जगत्‌ 
(चिराट्‌ या वैश्वानर) एवं विष्वमन (हि रण्यगभं) तथा आत्मप्रज्ञ (ईश्वर) के रूप 
मे क्रमशः अवस्थित ह। इस प्रकार समस्त व्यष्टि-समष्टि जगत्‌ ओंकार की तीन 
मात्राभोकाही प्रस्षारमात्रहै।* 

इष प्रकार ओकार के समस्त भौर व्यस्तदोशूप माने गए है) समस्त शूप 
मे यह्‌ ब्रह्म या पराशक्ति का वाचक है, ओर अधंमात्रा-समेत भोम्‌, ब्रह्य का वाच्य 
नौर वाचक दोनों ही है)" महिम्नःस्तोत्र मे भगवान्‌ शिव के पर भौर अपर रूपों 
को भोक्रारके दोनों पो मे मिलाया है 1 
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पौराणिकं साहित्यमे तो थौकार कीतीन मात्राभोंको क्रमशः कभी 
त्रिलोकी, कभी तीन वेद, तीन भस्निर्यां, तीन काल. तीन कमे, तीन गृण कहा गया 
है, तो कहीं अकार को ब्रह्मा, उकार को विष्णु तथा मकार को शिव कहा गयाहै। 
मथ॑मात्रा परात्मा है । वाच्य परब्रह्म है ओर वाचक भकार है। मलतः वाच्य- 
वाचकमे कोरईभेदन होनैसे यथार्थमे दोनो एककटरैगए है।१* इपप्रकारनाम 
ओर नामी, प्रतीक भौर उसके मूलदेवता में उपासना क्रम के अन्दर मभेदमान 
लिया जातादहै। 
सन्तो की नामसाधना मूलतः केवलाद्रत कौ ओंकारोपासना से प्रभावित 
है। सृष्टिके आदिमे, मध्यमे, अन्तमं व्याप्त एक अनाहूतनाद की चर्चा उन्होने 
स्थान-स्थानपरकोरहै। इसी के उनकी शन्दस्ताधना कहा जाता है । उनकी यह्‌ 
शब्दसाधना वैष्णवों कौ नामसताधना से एकदम भिन्नहै । वेष्णवोकौ तरह वे नाम- 
साधना को बहिर्मु्ी न मानक्रर अन्तर्मुखी मानते हैँ। प्रक्रियाकीदृष्टिसषेवे योगं 
की नामसाधनाके अधिकसमीपरहै। किन्तु नामसाधना के फलकी दृष्टिसेवे 
केवलाहेती भओोकारोपासनाके ऋणी हैँ । एक स्थूल वैषम्य जो दृष्टिगत होता है, 
वहू यह्‌ है कि उन्हुने कहीं-कहीं ब्रह्य के अपर या ईष्वरसरूप कोओंकार, भौर 
परात्पररूपको रामकानामदियाहै। किन्तु स्वहूप-कथन भे कोई अन्तर नहीं 
पङ्ा। बल्कि 'राम' शब्दको उसके व्यस्तलू्पसे हटाकर ओंकार केसमानही 
नाम को संश्लिष्ट रूप देने के लिए कहीं उसे 'ररंकार', कहीं (ररो ममौ दोय अंकः 
कहकर सन्तुष्ट हुए । जसे दरिया साहिवके दो दोहं को हिन्दी के एक विद्वान्‌ ने 
उद्धृत कर कहा है कि योग अथवा साधनाकेक्षेत्रमें सन्तो की यह शब्दसाधना 
एक नूतने आविष्कार है 1 दोहेयेर्है- 
मन मेरुं से बावड़, त्रिकूरी लग श्रोकार। 
जन दरिया इन के परे, ररकार निरधार ॥ 
जन दरिया श्राकाश्च लग, श्रोकार का राज 
महासुन्न जिसके परे, ररंकार महाराज ॥५५ 
किन्तु ओंकार के त्रिपादस्वहूप का देह में तिकुटी पयेन्त विस्तार तथा 
उसके परे नाम, शब्द, रामया ररकार को परानने में कोई तथ्यो में फेरफार नहीं 
होता । साधना का स्वरूप वही रहता है ।` सन्तो को वस्तुतः किसी नये आविष्कार 
का मोह भी रहा होगा, यह विचारणीय बात है । सत्य को सनातनरूपं में मानने 
वाले भारतीय महषियौं ने कभी नये आविष्कारकी बात भी नहींसोची। वेतो 
थही कहते है कि जबवे पदा हए तो सत्य समूचेतौर परथादही। उन्हुनि केवल 
उसे अनुभव ही किया दहै। परम्परा भनन्तदहै। हर ऋषि, सन्त, उस महनीय ` 
परम्परया की कड़ीमात्रहै। इसीलिए बडे-बडे ज्ञानियों ने ्ानप्राप्तिके बादकभी 
भपने नाम की प्रसिद्धि चाही नहीं ।: भपनी समस्त उपलम्धियों को गुरभो के नाम 
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के साथ जोडते रहे। अभिप्राय यह कि सन्तदरिया को या अन्य सन्तोंको मये 
भाविष्कारक न मानकर महान्‌ भनुभवीकेरूप मे लेना चाहिए । यही कारण है 
करि एक दही शब्दके प्रति उनकी भिन्न-भिन्न अनुभूतिं है। एक ओरभे कटूते है 
करि- 

रंजी सास्तर श्याने की, श्ंग रही लिपटाय । 

सतगुर एक ही सन्द से, दीन्ही तुरत उशाय॥ 

सबद गहा सुख ऊपजा, गया ध्रदेसा भोहि । 

सतगुर ने किरपा करी, खिड़की दीनी लोहि ॥* 

दूसरी भोर वे शब्द को बहुत निचले स्तर पर मानतेहै- 
मन बुधि चित पषटुचे नहि, समद सकं नहि जाय । 
दरिया धन वै साधवा, जहां रहै लौ लाय।१९ 


इन दोहो के देखने से पता चलेगा कि सन्तोने भीवाक्‌ या शब्दकोकभी 
अपर कभी परब्रह्म के रूपमे देखा है । अपरूप मे वही विश्वरूप है, प्रपंचरूप है । 
पररूप मे व्यवहार-बाह्य, शान्त, निरपेक्ष । 
ओंकार के पर-अपर रूप का "सबद को भंग" मे दादू ने पूणंतः वेदान्ती ढंग 
पर वर्णन किियाहै। कहते ह किएक बार अकबर बादशाह नेदाहूमे पृष्ाकि 
सृष्टि का मूलक्याहै? तबदादूनेकहाकिं ओंकार अथवा शब्दही सृष्टिका मूल 
है। उसी से समस्त प्रपंव एव पांच भूतोका भाविभावि हूभादहै। दादूने यहां 
ओकार, शब्द ओौर नाद इन तीनों शब्दों को एकं ही अर्थ मे प्रयुक्तं करते हए कहा 
४-- 
पहली कीया श्राप थे, उतपति चरोकार । 
भ्रोकार थं ऊजे, पंच तत श्राकार ॥ 
निरंजन निराकार है, अकार प्राकार । 
दादू सब रंग रूप सव, सज विधि सने विस्तार 11 
एक सवद सव कुछ किया, एसा स्य सोह । 
प्रागे पष्ठ तौ करं ने बल हीणा होई ।।** 


हस प्रकार दादु भी शब्दातीत पद तेकं जाने के लिए शब्दोपासतना के पक्ष 
पाती दह। भाचायंनेतो ओंकार के इस व्याढ्यान को वेदान्तो का निच कटा 
था 1 
अपचहिओकारकाहैया रामनाम का, दोनोंका फल सन्तोषी द्ष्टिमें 
ब्रह्मभाव की प्राप्ति है- 
राम मंत्र से रामदास, जीव ष्ोत है ब्रह्म । 
काल उरश को गरल मिट; जन्म मरण तहं भस्म ॥(** 
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केवलाद्रैती साधना मे ओंकारे जपका पूर्णं विधानदहै। इसकेजपसे 
साधकके अज्ञानकानाश तथा संचिततज्ञान दकौ गक्षा काल प्राप्त होता है। 
ज्ञानकामी व्यक्ति के लिए जप का विधान कर्ते हए शकर कहते ह--' हं ओंक्रार। 
तुमब्रह्मका प्रतीक हो सामास्य अज्ञानीजन तुग्र महत्व को नहीं जानते ।"*3 
नामजपया मन्त्रजपको सरन्तोने जो सर्वाधिक्र महते दियः ह उसका कार्णहै 
कि ब्रहमज्ञान-प्राप्ति का स्वाध्याय एवं शास्त्र-चिन्तन ठाला मागं उनके लिए सलभ 
न था ।** अतः नामजप एवं 'सोश्टं' आदि अजपाज जसी सुकर साधनाओंको 
कोही उन्होने अद्रैतवेदान्त सेग्रहणकियाहै। कवीर इस नामजप को सवमे बड़ा 
अज्ञान या च्रमनाशक साधन मानते ह 


मोर तोर की जेवरी बंटि बंधास्तसार। 
दास कबरा क्यु बचे, जाके नाम भ्रधार ॥-८ 


सिक्ख सन्तों ने ओंकार को यचि '१' चिह्वु लगाकर स्वीकार कियाहै। 
तो भी उन्होने उसे सर्वोच्चि परमात्माकादही स्वरूप कहा है । इक ओंकार सति- 
गुर प्रसादि' गुरु-वाक्य मं ओंकार का अथे सर्वोच् सत्ता! इसीके आधार पर 
मागे सिख सम्प्रदाययं नामजपकी पदति विकसित हुई। ङिन्तु सन्तो मे एक 
एसे सन्त भी हँ जिन्होने श्रुदरूप से केवलद्ती ढग परओंक्रार का शास्त्रीय 
विवेचन प्रस्तुत किया है । निष्चलदास दादू सम्प्रदाय्र मर सुन्दरदासके बाद दूसरे 
शास्त्र मे पारंगत सन्त है। बिल्कुल शस्वरीप्रडंगसि चर्वाकरते हुए उन्होने अपने 
विचारसागर नामक म्रन्थकी पचमतरगमें प्रणव के रहुस्य, उसकी उपासनाके 
फल आदि के रहस्य को मािक ढंग से उद्घाटित कियाद । उन्होने शंकर के शिष्य 
सुरेश्वर के पंचीकरणवात्तिक कौ ओंकारोपासना सम्बन्धी दृष्टि की चर्चाकरते 
हुए बताया है कि प्रणवोपासनाही एकमात्र निर्मल ध्यान एव अहुनाश क लिए 
उपयोगी है । इसके अनुसार पहले "ओंकार को ब्रह्मरूप" आर फिर 'ओकाररूप 
ब्रह्य यैह" एसी दो भावनाएं करमशः तिचारपूरवेक करनी चाहिए ।* ° इससे निश्चय 
ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति एवं ज्ञान द्वारा मोक्लप्राप्तिहोती है) ओकार को सवंरूप 
मानकर उपासना करने वाले किसी भदृष्टि नामक शिष्य की उपलब्धि बतत हए 
निश्वलदास कहते ह-- 

श्रोकार को धरथं लखि भयो छतां ध्रदृष्टि । 
पड़े जु याहि तरंग तिहि दादू करहु घुदृष्टि ।\*७ 

सन्त-साहित्य के अध्ययनसे एक बात ओर हमे स्पष्ट होती है किं केवला- 
हती परम्परा का हिन्दी में सही निर्वाह कबीर के बाददादूसम्प्रदायमेंही हुभा। 
सुन्दरदास, निश्वलदास कै अतिरिक्त सन्त चरणदास को भी इस दिशा में महत्व- 
पूर्ण स्थान दिया जा सकता है । सन्त चरणदास ने तो एकदम ओंकार की एक-एक 
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माच्रा के रहुष्य को उपनिषदों के दंग षरही विवेचितकियाहै। प्रश्नोपनिषद्‌ में 
भोकारकीञ,उ,म्‌ इन मात्राओं का पृथक्‌-पृथक्‌ ध्यान करने से भौर फल, तथा 
तीनों मात्राओोंका एकसाथध्यान करनेसे भौर फल बतायाहि। फिर तीनों 
मात्राओं को भूलोक, भुवर्लोक्‌, स्वर्लोक का प्रतीक कहाहै। सन्त चरणदास कहते 
म 
कारके श्रक्षर कहिए तीनर्है। श्रकार उकार मकार जाने परवीनरहै॥ 
तीनों श्रक्षर मांह तीनों ह लोक ही । पहले भ्रक्षर में जुरहै भूलोकं ही ॥ 
दूजे श्रक्षर बीच जानौ श्राकाहय ही । तीजं ध्रक्षर माहि बेकूंठ निवास ही ॥ 
तीनों प्रक्षर मांहि जो तीनों बेदरहु। ऋग्‌ यजुर्वेद साम तिहूं जो मेदहै॥ 
तीनो श्रक्षर माहि तिहूं जो देव र्हं । ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ जो श्रमेव है ॥ 
तीन प्रकार की श्रग्नि तीन ध्रक्षर मही । 


चरणदास इसके अतिरिक्त भोकार की सर्वव्थापकता यानी ब्रह्यरूपता की 
भी चर्चाकरतेहै। वे कहते हैँ जंसे तिल मे तेल, दूध में घी, पृष्पमे गन्ध रहता है 
एेसेही ओंक्रारमें समस्त व्याप्त है। प्रश्नोपनिषद की पेली मे ही चरणदास 
ओंकार की मत्राओों के जप के फल भी बताते चलते है-- 


द्रक्षर श्रोंकार फे पहिला जु भ्रकार। 
ताहि कहै सो होत है हरदा श्रद्ध विचार ॥ 
दूजा जपं उकार कमल विकस कफली । 
शनं शने खुलि जाय असं तामे भली ॥ 
तीजा जपे सकार प्रकटहो नादही)। 
सुनि सुनि ध्रानन्द होहि ज्‌ परम श्रगाघ ही ।\*६ 
डं° त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने अपनी पुस्तक 'चरणदास' मे चरणदास्च 
छत कुछ एक उपनिषदों के हिन्दी भावानुवाद प्राप्त होने की सुचनादीदहै ओर 
कहा है किं उनमें प्रणव क विशेष विवेचन है ।*° 
अन्ततः हम कबीर की शब्दसाधना मे ओकार की अद्रैती दंग की स्वीकुति 
का संक्षिप्त परिचय देते हए कहते है किं जैसे कबीर ने ज्ञानमार्गी होते हृए भी 
ज्ञानप्राप्ति की सहायक अन्य बद्रेतपरक उपासनागों को चुना देसे ही भन्य सन्तों 
ने भौ उनका अनुसरण किया । दन उपासनाभों में से उन्हौने शब्द या भोकारो. 
पासना को इसलिए चुना किं वह ज्ञातेपरक होने से एक प्रकार की ज्ञानोपासना ही 
, है। विचार उसमे प्रघानहै) विचारसेही महुग्रह यानी अहंकार का पकड्ना 
होता दै। जबकिदूसरी मूति की उपासनाथ मेँ द्वैतोपासनाएं भौर भक्ति केवल 
भावात्मक धरातलपर हीरहजातीदहै। ज्ञान-भूमिक्राको वे शायद भी नीं 
पाती । अतः सन्त कबीर ब्राह्मीस्थिति पने के लिए ओंकारको ही उपासनाका 
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श्रेष्ठ आलम्बन मानते थे । मौर कहते ये कि- 
साधो श्ब्दसाघना कीजे । 
जेहि शब्द ते प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीलं ।13१ 
यहं शब्द ओंकार ही है जिसका भरत, भविष्यत्‌, वतं मान जगत्‌ मे उप- 
व्याख्यान हो रहा है । कबीर कहते है- 


“श्रोकार भ्रादि है मला, राजा परजा एक ही सुला 1"*>° 


वस्तुतः ब्रह्म की ओर निर्देश करने वाला होनेसे ओंकारही ज्ञानीके 
लिए श्रेष्ठ आलम्बन है) यहु भोकारब्रह्य काही दसरा नामहै। इसनामके 
हारानामी तकसहजही पहुंचाजा सक्ताहै। भगवद्गीता मेकहा गयादहै, 
“भरम्‌ तत्‌सत्‌” यह्‌ ब्रह्म का निर्देशयानाम है 12 इसी से ब्राह्मण वेद एवं यजञों 
कौ उत्पत्ति हुई है । यही कारणहै कि ब्रह्मवादी लोग जब भी यज्ञ, दान, तप आदि 
कमंकरतेहैतो पहले ओदेम्‌ृकाही स्मरण करते हैँ ।>* परमात्माके विभिन्न 
उपास्यस्पोमेसे गोंकार उसका पवित्र एवं वेद्यया ज्ञानगम्य खूपदहै। शंकर 
कहते हँ कि ओंकार के अर्थं रूप ईश्वर का चिन्तन करने वाला देहत्याग केबाद 
भी परमगति को प्राप्तं होता है ।3 यहु परमगतिही सन्तोंका परमप्राप्तन्यदहै, 
क्योकि उसे पानेकेबादफिर कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता । 


सन्दभ 


१. अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्‌ । 
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६. “पराप रत्रह्मद्ष्ट्या उषास्यमान शौँकारः शब्दमात्रोऽपि परापरन्रह्मप्राप्ति- 
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(ओंकारोपासना) बताई जातीहै। जो निर्गृणोपासना न कर सके, उसे 

सगुणोपासना, जो सगुणोपासना भी न कर सके उसे निष्काम कर्मं बताया 

जाता है। --विचारसागर, तरंग ५, १७० 

कल्याण (सन्तवाणी अंक), पृ० २०६ 

घ्यान अहुग्रह प्रनव रूप को कल्यो सुरेश्वर शति अनुसार । 

अच्छर प्रनव ब्रह्य श्रमसरूपसुयुं अनुलव निजमति गति धार ॥ 
--विचारसागर, तरंग ५, सवेया १६२८ 

वही, तरग ५, १७० 

चरनदास, (डां ° त्रिलोकी नारायण दील्षित लिखित); पृ० २६०, २६१ 

वही, पु° २९२ 

वही, प° ११५ पर (तत्वयोग उपनिषद्‌ का भावानुवादः) 


कबीर दशन (डां ° रामजीलाल सहायक), पृ० ३२३ 

वही 

भगवद्गीता १७-२३ 

वही १७-२४ 

“ओंकारं व्याहरन्‌ उच्चारयन्‌ तद्थ॑भूतं माम्‌ ईश्वरम्‌ अनुस्मरन्‌ अनुचिन्तयन्‌ 
यः प्रयाति नियते**°°** 1 -- वही 5-१३ पर शांकर भाष्य 


साधन चण्ड 


१ 
गुरु 


जिस समृद्ध मानवी परम्परा से मनुष्य का जन्म हुमा उसमे उसे जन्मके 
साथही पूर्वजो की संचित श्चानराशिभी विरासतकेषूपमें मिली । पूरवजोंकी 
यह्‌ विरासत उसे न मिली होती तो वहु आज सभ्यताके विकाम की इन मंजिलों 
पर सरपट दौडता त चलता । पुवजो कौ इस ज्ञानूपी धाती की भोर से यदि वह्‌ 
उदासीन हो जातातो संसार ज्ञान की उपलब्धिकी दष्टिसे बच्चा ही रह्‌ जाता।' 
जहां मनुष्य अपनी परम्परा से बहुत कु सीख कर अग्रसर हुभा वहां उपे उसके 
चारों तरफ की निर््याज प्रकृति ने भी बहुत कुछ सिखाया । उसकी ग्रहुणशीतता ने 
सबके आगे अपना पात्र फला रखा है । फिर जिनसे उसने कृ भौ. सीषा उ्के 
प्रि छृतज्ञता, श्रद्धा एवं विनभ्नता से उसने मस्तक क्ुकाया। 

मनुष्य को यहं बहत पहले पता लग ग्याथा किंकेबल नही एेसा 
साधन है जिसमे वह अपने समस्त परो को तोड़कर अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो 
सकता है । बौद्धिक ज्ञानने उसे विर्भिन्न प्राकृतिक विपदाभों से मुक्तकरदिया 
था । विभिन्न शस्त्रास्त्र एवं भौषधोपच्नार भादि के आविष्कार मे मानव को अपने 
अस्तित्व कौ रक्ना करने कौ क्षमता मिली धी । शुरूसेही माव के सामने सवे 
बड़ा प्रन अत्मरक्षाका हीथा। हर व्यक्ति आज भी अपने अस्तित्व के प्रति 
जागरूक है । वेदान्त ने इस मूलप्रष्न को ही उठाया धा--सर्वो हि भालासितितवं 
प्रत्येति" । 

मनुष्य ते इने बौद्धिक आविष्कारो के अतिरिक्त फिर अनुभव कयाकिं 
उसके अस्तित्व की रक्षाके लिंए यज्ञे, याग, आदि एवं बत्नानिकर उपलब्धियाँ 
सामयिकं उपचार ह । स्वगं आदि कौ उपलब्धि भौ उसका बहुत ही घटिया किस्म 
का समाधान है। वह्‌ किसी से ज्ञान की खोजमे थाजोउसे भविघा से उत्पल्न 
समस्त क्लान्तियो एव जन्ममृत्यु के परे ले जाए । केवल मात्र भोजन आच्छादन 
पस्पादन केर जीवेन रक्षा करने वाला ज्ञान, पररम्पराप्रवाहु-मात्र ज्ञान नूत्न 
आध्यात्मिक आलोक के सम्भू अत्यन्त फीका पडते लगा । सम्भवतः वेदों मे 
तरणि दाशराज्ञ युद्ध एवं भागं भौर अनायो के संघे, तथा महाभारत जंसे महागद 
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म हई भयावहे हत्याभों के परिणामस्वरूप भी मानव को महसूस हज हो, किं 
सभ्यताओों के विकास मे उपयोगी बौद्धिकज्ञान एक दुधारी तलवार है जो मानवीय 
जीवन की रक्षा तो शायद कम करतीहो किन्तुं सामूहिक हत्याएं अधिक करती 
है । अतः बहुत पहले लौकिक ज्ञान की अपेक्षा में मनुष्य विरक्त होकर घोषणा कर 
गया कि विना उस दिव्यज्ञान की प्राप्ति के मौतसे बचने काकोई अन्य रास्ता 
नहीं ।> एेसे दिव्यज्ञान का रहस्य जिन महूषियों के हाथ आ गया था उन्होने स्थान 
स्थान पर ईमानदारी से कहा कि जिसने भी इसे ब्रहाविद्या एवं ब्रह्मयोगविधि को 
पालिया वहु विरज यानी धरमधिमेरहिति भौर मृत्युरहित हो गथा।* किन्तु इस 
आत्मतत्त्व का साक्नात्‌ बोघ पुस्तकीय ज्ञान से नहीं अपितु प्रत्यक्ष भात्मदर्शी गुरु 
कीङ्पासेही सम्भव है। अतः अद्रैतवेदान्तने गुरं के अक्षत माहास्म्य को सववैथा 
स्वीकार किथा। आचायंशकर ने सववंशास््रवित्‌ होने परभी गुरुकी अनवरत 
खोज करके श्री गोविन्दपादाचार्य को अपने गुहपद पर प्रतिष्ठित किया। भौर पूवं 
गुरुं के नित्यस्मरण की परम्परा को अपने सम्प्रवायमें लाग्‌ किया जिनमें आदि- 
गुर नारायण, ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक, गौडपाद है ।* 

कुति ने पहले भआचायं मथवा गुर का विधान कियाथा, तथाशिष्यकौ 
अपने आचायं को देवता ही समक्षे कीप्रेरणादीथी। क्योकि श्रुति के अनुसार 
ही केवल आचाय दारा दीक्षित व्यक्ति ही तत्वज्ञान काअधिकारीधा।\ वैसेतो 
समस्त भारतीयदशंन में गुरु-शिष्य प्रणाली को महेत्वपूणे स्थान प्राप्त था । स्मृति, 
श्रुति, पुराण, सव मे यथाप्रसंग गुरु कौ महिमा बताई गर्द थी। भगवद्गीता में 
जिज्ञासु को सृज्ञाव दिया गया था कि उसे तत्त्वज्ञानी लोगों के पास बार-बार 
जाना चाहिए प्रन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तभी गरु प्रसन्न होकर 
उपदेश करगे ।* मनु ने गुरुके पास उरने-वैठने के सलीके की बात बताते हुए 
कहा थाकिंमने, वाणी, शरीरसे शिष्मको गुरु कै मुखसे निकलने बाले शब्दों 
की प्रतीक्षा करनी चाहिए ।= किसी मावेग मे आकर गुरद्रोह या गुरनिन्दा करने 
वले को गधे भौर कृत्ते की योनि भिलती है।९ अतः गुरु कोकंभी भीरुष्टन 
करना चाहिए । सन्त इस बात को बखृनी जानते ये कि-- 

हरि खरूठ्गुरुठौरहै, गुर रूठे नहीं शैर 

बोद्ध, सिद्ध, नाथ, वैष्णव, शैव, शाक्त साधनाओं मे भी गुद का अत्यन्त 
महतत आका गया था । योग के आचाय तो यही समक्लतेथे कि विदा केवल वही 
फलवती होती है जो गुह-मुल से प्राप्त है । अन्यथा समस्त चिद्या फलहीन एवं 
निर्बीय होती है" संसार के समस्त घ्रेय शिष्यको गुरुके कृपाकटाक्ष से सिद ही 
जावे ह । भतः मत्मशुभ चाहने वाले को गु की नित्यसेवां करनी चाहिए 1५१ 

अहवैतवेदान्त ते तो मूलतः यह्‌ स्वकारकियाथाकिंब्रह्यको जानने वाला 
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ब्रह्य ही है । अतः ब्रह्मज्ञानी गुर ब्रह्म के ही समकक्ष दहै । एसे ब्रह्वेत्ता गुरु कौ वाणी 
ही सन्तो कौ दृष्टिमें भी जिज्ञासु के समस्त भेदों को नष्ट कर देती है-- 


ब्रह्मरूप श्रहि ब्रह्मवित ताकी वाणी वेद। 
माषा श्रथवा संस्कृत करत भेद रम-छव ।।* 


भाचायं शंकर ने आत्मोपलब्धि के लिए आचाय मथवा गुरं को एक प्रमुख 
कारण मानाहै। वे कहतेदैँकि ब्रह्य को तकं, प्रवचन, मेघा, बहुश्रुतता, तप, यज्ञ 
आदि से नहीं समन्षा जा सकता उसके लिए तो आचाय का उपदेश ही मुख्य है।* 
वस्तुतः यदि शांकरदशेन का आधार निष्ठापर आधारित ज्ञानं तौ उसमें गुर 
को परब्रह्म के रूपमे स्मरण करना उस दशंनकी परिपाटीहै। सांसारिक कमं 
कीमोरसे विमुख जिज्ञासु साधक को चाहिए कि वह्‌ व्यवहारजगत्‌ की अच्छी 
तरह परीक्षा करके पूरी तरह विरक्त होकर स्वाघ्यायसम्पन्न ब्रह्मनिष्ठ गुर की 
शरण में चला जाए ।** इसी में शिष्य का सवंतोमुी कल्याणहै । शंकर कहते ह 
कि एक भर समस्त त्रिलोकी का राज्यभाररखलो दूसरी भोरगुरू कौीदी हुई 
ब्रह्मविद्या को रख लो, ब्रह्मविद्या ही गुरुतर सिद्ध होगी ।** इसी विद्याके दाताके 
प्रसंगसे ही आचार्य की दष्टिमें गुरुका परम माहात्म्यहै। वे जोर देकर कहते 
ह-- 

“केवलक्नास्त्राचार्योपदेत्ागम्यम्‌ * "२ 


वैदिककाल से लेकर उपनिषद्‌काल तक गुरु-शिष्य कौ परम्परा अपने 
अत्यन्त ही स्वस्थरूप में रही है 1 उसमें गुर्‌ एवं आचायं का पदजरिलिन होकर 
काफी सरलथा। उपनिषदोंमे हमं एसे प्रसंग मिलते ह जिनमे ऋषि इकट्ठे 
मिलकर अपनी जिज्ञासानोंके समाधान के लिए गुर की खोज मे प्रवृत्त होते है। 
प्रश्नोपनिषद्‌ मे छः मुनि पिप्पलाद्‌ मुनि केपास पृषछने के लिएजतिरहैतो 
पिण्पलाद्‌ बड़ ही ज्ञातृत्व के दम्भसे मुक्तभावसे कहदेतेह कि भाई यदिर्म दस 
विषयमे कुछ जानता होड तो जरूर बताऊगा ।* इनमे से एक ऋषि सुकेशा जब 
सोलह कला वाले (पूर्ण) पुरुष के बारे मे कुछ न कुछ जरूर कहने का अग्रह करता 
है, तब पिप्पलाद्‌ फिर बड़ी सरलता से कहते है कि अगरर्म कुष भी इस बारेमे 
जानता होता तो कंसे न तुम्हें बताता ।*> इस प्रकार वैदिक गुरुओ कै मत्मनिष्ठ 
होने की गौर शिष्यो में निश्छल ज्ञान-वितरण करने कौ शुद्ध परिपाटी धी। 
भाचायं शंकर इसी प्रकरणम गुर की अपनी ज्ञानसम्बन्धी ईमनदारी की भोर 
निदेश करते हए भी कहते हँ कि न्यायपूवेक प्राप्त योग्य शिष्य के प्रति गुरुको 
ज्ञान कहना ही चहिए मौर किसी भी अवस्था मे च्ूठन कटुना चाहिए 1*& 
क्योकि ऋषि लोग अपनी गुरुता को शिष्यो पर थोपते नहीं ये, खुले बले कहते, 
ये-- करि भाई } हमारे अच्छे चरितोंको तुम स्वीकार करलेना। बमुरोकोषोड़, 
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देना। भौर हममे से जो अचार केश्रेष्ठ हों उन्हे श्रद्धापूवेक आश्वासित करना, 
नमनं करना ।*° इन समस्त प्रसंगो का एक निष्कषं तो निकलता ही है कि उस युग 
के ज्ञानी आचार्योँमे गुरुडम की प्रवृत्तिन होकर आचार के प्रति निष्ठा एवं 
बौद्धिक वातावरण का खुला खुलापन भी रहता था । सत्यकामने वन में कई अन्य 
साधनों दारा ज्ञान-प्राप्ति करने पर भी अपने गुरु हारिद्रुमत्‌ गौतम केमुखसेही 
ब्रह्मज्ञान पाने कौज्दिकी। गुरुकी गउओंको चराकरलौटनेके बाद सत्यकाम 
यही कहता दहै कि दूसरोंने अगर मृञ्चे कुछ सिखायादहैतोक्या? वास्तविकज्ञान 
तो भापके मुख से श्रवण करनेकेबादही होगा ।** 

गुरुके प्रति इस अद्वितीय भक्तिकौ बातनजौ हमे हिन्दी सन्तोमे बड़ही 
व्यक्त रूप में प्राप्त होती है । अर्थात्‌ गुर को अपने उपास्यकेसाथही एकमेकं कर 
देने की प्रवृत्ति, वह्‌ हमे श्वेताश्वतर मे भी मिलती है-- 


यस्थ देवे परा भकतया देवे तथा गुरौ \ 
तस्थेते कथिता ह्यर्थाः प्रकान्ते महात्मनः ।॥*२ 


(अर्थात्‌ जिसकी अपने इष्ट के प्रति उत्पन्न भक्तिके समानही गुरुके प्रति 
भक्तिहै उसीको बात्माका रहस्य प्रकाशितहोतादहै।) आचार्य दसी मन््रका 
अर्थ देते हृए कहते हँ कि एसी गुरुकरपा को छोडकर ब्रह्मविद्या की उपलन्धि दुर्लभ 
है अतः गुरुद्वारा ही किसी सुमेधा एवं उत्तम जिन्ञासु को ब्रह्यका बोध होता 
है 

वस्तुतः वेदान्त कौ यह दृढ़ धारणारहीहै किब्रह्य गौर गुरुम रेक्यह 
अर्थात्‌ प्रत्थगात्माही गुरुरूप में माकर साधक काकल्याण करता ह।** अपार 
संसा र-समूद्र मे इबते हुए शिष्य को सहारा एकमात्र गुर के चरणकमलों की नौका 
काही हो सकता है । अतः एेसे जिज्ञासु जिनका चित्त साधना द्वारा तीव्र मुमुक्षुता 
कीभोर भग्रसरहो चूका है उनके समस्त मलोंको दश्ध करके आचार्यं केसू्पमें 
मानो परमात्मा ही उन्हं अपने स्वरूप से जोड लेता है ।२५ 

कछ लोग एसी समानतामो को देखकर भले ही यह सन्देह कररे कि गर कै 
भ्रति सन्तो की यह्‌ अनत्यनिष्ठा सूफियाना इस्लाम के प्रभाव के परिणामस्वरूपं 
हो किन्तु परिपुष्ट प्रमाणोंके आधार पर्‌ उसे वंदिक उपनिषदों एवं शांकर वेदान्त 
मं लोजा जा सकता है । निर्गुणिया सन्त-वेदान्त में गुरभक्ति का यही परम्परा. 
प्राप्त भारतीय सूप ही मुखरित हुंभा है । बाह्य प्रभावं अगर कहीं दुष्टिगत होता 
दै तो वह सन्तो की समसामथिकता की स्वीकृति या प्राचीन परम्पराकौही कुछ 
नए रूपदेने के जो कुछ प्रयास का फल हो सकता है । अन्तर अगर कुछ हौ सकता 
है तो वहं यही कि अद्रेतवेदान्त में अन्ततः गरु का भी महत्व ब्रह्य की भपेक्षा से ही 
है । व्यावहारिक दृष्टि से गुरुपद भौ दैतराज्यकी ही एक अवस्था है । शिन्यु इस 
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व्यवहारिकता में भी गुरु की अक्षुण्ण गरिमा को पैरषैर परस्वीकार किया 
गया हि। 
आचायं के सम्प्रदायमें अभी तक संन्यासियोंकी देनिक नित्यचर्या मे 
सामान्य रूप से सवेप्रथम शांतिपाठ, फिर धाष्यपाठ, तव परमगुहयो को नमस्कार, 
फिर दक्षिणामूतिअष्टक का पाठ, फिर आचायं का पूजन कियाजातादहै। श्री 
पद्मपादसे लेकर भाचायं के सभी परवर्ती शिष्यो ने अपने आचायं शंकरकोकभी 
परमगुर, कभी सद्गुरु, कभी ईश्वर के रूपमे वन्दना की है 1१ गरू ओर ईध्वरमें 
अभेद-स्थापना की बवातका सन्तोंने बहुत ही प्रथोग किया। इसीके परिणाम 
स्वरूप सन्तसाहित्य मे सद्गुर शब्द बहुत ही महत्वपूर्णं पद प्राप्त करता चला गया 
है । कबीर, नानक, दादू, रेदास, सुन्दरदास, सहजोवाई, चरणदासर आदि सन्तो में 
गुरु भौर ब्रह्य मे अभेद स्थापना करने का बहुत प्रयत्न है । हां एेसे गुरो से वेदान्त 
ने भी सावधघानहोनेके लिए कहाधा गौरसन्तोनेभी जौ गुर ज्ञानव्यवसायी थे, 
रहस्य प्ाधना्भो के नाम पर भोले-भाले शिष्यो को ठ्गनेमें ही जपने गुरुत्वकी 
साथंकता समक्षते ये । एसे गुर जो शिष्य के समस्त दुखों को हर ले उनकी प्राप्ति 
वेदान्त मे भी विरल ही मानी गई थौ ।* सन्तोनेभीरेसे लोगोंकीनिन्दाकीहै 
जो तत्त्वज्ञान के नाम पर कुछ एक रटी-रटाई बातो से लोगों को भ्रमजाल मे डल 
रहे थे । योगवास्तिष्ठमे पेते लोगों को ज्ञानन्यवसायी या ज्ञानबन्धु कहा गया दहै, 
जो केवल रोटी-रो्ी चलनिकेलिएही ज्ञान बेचते फिरते) रामको उपदेश 
करते हुए वसिष्ठ कहते ह किं हि राम! मै एेसेज्ञानबन्धुभों की अपेक्षा अज्ञानी को 
अधिकं श्वेष्ठ समक्ता ह," जिनक। ज्ञान उनके आचरण मे ढलकर'एकं नहीं हो 
गथा, लेकिन जो ज्ञानजन्यनिपुणता से अपनी जीविका चला रहै है, रेस लोगो के 
जीवन में सन्तोने भी कथनी भौर करनी का भारी न्तर देखा था । इसी से सन्त 
बाह्याचारग्रिय पण्डितो ओर मुल्लाओं को कोसते ये । 
सन्त जानते थे किं संसारम सच्चे शिष्य भौर गुर बहुत कम होतेह) 
एेसा गुर जो बिना किसी स्वांके चेले का कल्याण कर रहा हौ तथा दूसरी ओर 
चेला जहा गुरुके दोषोंका पारखीनहो, वही ज्ञान की पूर्णता प्राप्तं होती है) 
सन्त रज्जव ने गुरुरिष्य के इस सम्बन्ध की तुलनामे कुछ एक सुन्दर उपमान 
प्रस्तुत किए ईै- 
सतगृर सो जो धाहि विन, चेला विन कीया ।. 
यूं परि दोष न दीजिए, मिलि प्रमृत रस पीया ॥ 
श्यं ससि कं सरघा नहीं, कोह कमल विगासं । 
मृदित कुमोदिनी श्रापसों, बांभी उस पासं ॥ 
ञ्य दीपक के दिल नहीं को पड़ पतंशा। 
त्न मन होमं भ्राप सों भोडं नहि भंगा।। 
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कमल कोष प्रापे सुले, मन मधुकर नहि । 
भंवर भुलाना श्राप सों, बीघा यूं मांहि॥ 
ष्यं चंदन चाहै नहि, कोह विषधर भ्रावं। 
जन रज्जव श्रहि श्रवसो, सो सोधिर पावि ॥* 


गुरु की जब ब्राह्मीस्थिति होती है तो वह्‌ चेले मूँडने के फर में नहीं रहता । 
वहू तो अपने स्वरूप में स्थित हो दीप्तहो रहा होता है। उसका कोई प्रयोजनं 
नहीं होता । उसके पास आने वाले सहज ही प्रकाश पाने के अधिकारी हो जतिदहं। 

ठेसे गुरु का दिव्य साक्षात्कार एकक्षणके लिए भी चाहे हो वहु शिष्यके 
समस्त कलुषो को धोकर उसे ज्ञानमागंका पथिक बना देताहै। गुरुकी उस 
परमङ्पा की सन्तोंने बार-बार कामनाहीकी है, जिसके कारण अपने-अपने कमोँ 
की आगमे जल रहे लोग शान्तिजिलको प्राप्त कर लेते ह। जसे वेदान्त मे तत्त्व- 
मसि" भादि महावाक्योंका गुरुके मुखसे सुननेका महत्त्व मानागयादहै,एेसेही 
सन्तो ते भी गुरमुख से प्राप्तं शब्द का महत्त्व आका है। जंसेष्ुरी, चाकू तेज 
कंरमे वाला आदमी मसकले पर चाकू रगड़कर उसमे तेज पदा करदेताहै एसे 
ही सद्गु भी शब्द रूप मसकले से ज्ञान पैदा कर देता है ।*° 

सन्त पलदूदास की दृष्टिमे एसे सन्त गुरु का सर्वोच्चिरूपयहहै कि चह 
मपने मन की समस्त कामनाओं का विजयी हो-- 


सन्त न. चार्ह मुषित को नहीं पदारथ चार ॥ 
नहि पदारथ चार मुक्ति संतनकफी चेरी) 
ऋद्धि सिद्धि पर थुक स्वगं की ्रासत न हसी ॥\ 
तीरथ करहु न बतं तहं कण्ठ मन में इच्छा । 
पुन्य तेज परताप संत को लगे भरिच्छा ॥> 
मद्वेतवेदान्तियों ने जंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं ब्रहमाके सूपमे गुर को 
देखा धाः कबीर ओर सन्त दुलनदासने भी गुरं को कुठ उससे कम महत्व नहीं 
द्विया + गु को गोविन्द के स्तर पर आंकना उन्हँ जहाँ अभीष्ट था वैं उन्हे गुर 
के इ मूल्यांकन के रहस्य का भी ज्ञान था । लोकपरभ्परा के अचेतन भ्रवाहू मे बह 
रहे कबीर को दरअसल गुरू नेह निकालाथा। फिर निकालकर उसे अष्टितीय 
पूर्णता के साय परिचित करा दिया या। सतःकवीरःकादुढु विश्वासहै कि 
वस्तुतः लोगों को सच्चे गुरु के न भिलनेसे ही साधुपेषः बनाकर दर-दर भीख 
मांगनी पडती है ॐ चस्तुतः दोनों भषघ्यात्म साधनाओों में (चाहे वष शांकरवेदान्त 
है या सन्त-वेदान्त)* गुह करौ सनिवार्य॑ता क्रो ही स्वीकार नहीं किया गया, व्क 
अपार करणासमुदर गुर की महैतुकी' मसौम छपा को प्रत्यक्ष भागवत कृषा ही 
माना गया है । समव-समय पर हुए वैदिक ऋषियों उपनिष्कालीन तच्ववे्तार्मौ. 
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बौद्ध सन्तो, मद्रेताचा्थोँ, भगवद्भक्त, सन्तो के रूप मे भागवत चेतना काही 
धरती पर अवततार माना गया है । अतः प्रत्येक युग के जिज्ञासु साघकनतेजवभी 
गुरकृपा से कोई रहस्यानुभूति प्राप्त कीतो वह्‌ गुरुकी महिमासे अभिधरूतहो 
गया । श्रद्धा ने उकसायाकिं गुरुकोकुछ एेसा उपहारदोकिं मनकी हौसमिट 
जाए ।-* सुन्दरदास ने समस्त बण्ड-पिण्डमें गुरुको देने योग्य उपहार की खोज 
की । कोना-कोना खोज मारा । देवलोक की दुर्लभ वस्तुए चिन्तामणि, कामधेनु, 
पारस, कल्पवृक्ष, अपने योगवलसे हाथ मे उठा-उठाकर देखें । सबकी न्यूनतां 
सामने भने लगीं । असीम कृपा का मूल्यये नश्वर, निस्सार क्षुद्र वस्तुए कैसे हौ 
सकती ह । गृरुकरेपासे उकण होने की बात उसे आत्मवंचना लगी 1 विवेकं ने कहा 
श्मुक्ति का मूल्य बद्धता नहीं हो सकती । संसारके सभी सम्बन्ध माता, पिता, 
पतनी, सन्तति भादि तभौ तक सहायक हैँ जब तक उनकी स्वाथ हानिन हो । गु 
शिष्य तो कोई सम्बन्ध नहीं है । वहु तो आत्माभों काएकीकरणदहै। गुर्कातो 
स्वभावदहै कि बद्ध जीवों के पाश खोलकर उन्दँं सशक्त बनाकर खृलीरसांसले 
सकने के लिए अनन्त जीवन की मोर अग्रसर करदे । इसके लिएन वहु मूल्या- 
कक्षी है, न मूल्यदे पाना सम्भवही है ।'' सन्तने छानबीने बन्दकी मौर श्नद्धाके 
लोक से अमित भावभीनी पुष्पांजलि भेट कर दी। बदले मे अपनी न कुछ दे पाने 
की असमर्थता पर उसे रोना आ गया ।*५ उस अहुंविगलित स्थिति मे गुर की दिष्य 
करुणा ने उसे उठाया जौर छाती से लगाकर स्वात्मरूप यानी ब्रह्मरूप कर दिया । 
वस्तुतः उक्ऋणहोने का प्रश्न तो वहीं उरताहै जहाँ गुर मे शिष्यके उद्धारकरने 
का अहम्‌ हो । अध्यात्म-साधना भें तो गुर शिष्य का स्वयं वरण करता है । शिष्य 
फो उसके समस्त दोषों के अतिरिक्त उसकी रचना करता है। निष्करष॑ंतः यही 
माना जा सकताहै कि शिष्य ओर कुछ नहीं केवल गुरु की पूणं कृति है, रचना है। 
कृति ओर कृतिकार के नीच का सम्बन्ध ही दोनों का सम्बन्ध है । सुन्दरदास कहते 
है-- 
सुन्दर कारे सोधि करि सतगुर सोना होड । 
सिष सुवरन निर्मल करं टका रहै न फोई 11९ 
सन्तो को यहु बात पूणंतः स्वीकार दहै किं अज्ञानरूप संशय कोन्ञानसे 
मिटाना गुरु ही सिखात्ता है । अतः गुर की उपयोगी विशेषता ज्ञान-प्राप्तिमेद्ी 
है । दरिया (मारवाड वाले) कहते है-- 
सतगुद सब्डां मिट गया, दरिया संहाय सोग । 
भ्रोषद दे हरिनाम का, तनं मन किया निरोग ।।२७ 
दादू पंथ के सभी लोग गुर का बहुत ही उच्च स्थान मानते रहे ह । चरणं 
दास", दयाबाई९, गरीबदासः", पलदूदास आदिन तो गुर को ज्ञानदाता के 
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अतिरिक्तं स्वतंत्र रूप मे भी उपास्य मानने का प्रयास कियाहै। किन्तु कबीर इषं 
दृष्टि से अधिक सचेत भौर अद्वेतवेदान्त के अधिक निकट हँ । उनका विश्वास है 
किगरुकोज्ञानी गौर आचारनिष्ठ होना ही चाहिए । अन्यथा-- 


जाका गुर भी भ्रांवला, चेला खरा निरंध। 
भ्रन्धे श्रना ठलिया, दन्य कूप परत ॥*५ 

सिख सम््रदायमे गुरु का महत्व जिसरूपमेआंका गयादहै वह भी हिन्दी 
सन्तपरम्परा के आलोक में देखने योग्य है । उनके प्रसिद्ध मूलमन्त्र "हकं ओकार 
सति गुर प्रसादि" मँ स्पष्टतः यहु स्वीकार किया गयादहै करि वहु परमसत्ता केवल- 
मात्र गुरुकृपासे ही जानने योग्य हि। अतः "गुरुरेव परब्रह्म की शलीमं सिख 
गुखओने भी गुरु ओर परमात्मा मे अभेद स्थापित करते हुए कहा "गुर मेरी पजा 
गुर गोविन्दं । गरुमेरापार ब्रह्य. गुरु भगवत।”*** अतः मुक्ति की कामना रखने 
वाले साघककोगुरुकी वाणी को अन्तिम महत्त्व देना पड़ेगा | क्योकि गुरुकी 
वाणी सनातन है। दुतियामे स्त्र कुछ न कुछ दोष दह किन्तु एकमात्र परमात्मा 
मीर गुरुही पूर्णतः निर्दोष है ।** अद्॑तवेदान्ती परम्परामें एेसे कई अवधृतों 
सन्यासियों के प्रमाण मिलते हँ जिन्हने अपने गुरुपद पर किसी एक व्यक्तिमात्र को 
नहीं बल्कि समस्त जगत्‌ को ही स्थापित किथा हु था । इस प्रकार उनका सहज 
ही गुरूपद पर प्रतिष्ठित जगत्‌ से तादात्म्य हौ जाता था ओौरवे "सव खल्विदं ब्रह्म 
का यथाथं अनुभव कर जातेथे। सिद्ध यौगियोंने जब नानकसे पष्ठा “तेरा कवन 
गरं जिसकातूु चेला तोनानकने बड़ही रूपकात्मकदंगसे उत्तरदिया किं 
जमत्‌ ही मेरा गरुहै।*५ नानक की दस बातको बाकी के सन्तोंने पूरी तरह गाठ 
बाधिल्ियाथा किसदगुरुकी वाणी को छोडकर शिष्यके लिए बाकौ सब वाणियां 
कच्ची ह ।* 

इस प्रकार हम देखते हँ गुरुया सदृगुरुकी सन्तो वसि सन्तोकीनजौ 
धारणा है वह्‌ पूणतः भारतीय है, गौर ज्ञात तथा अन्ञातल्प से यहा भे हिन्द्र 
जीवन क संस्कारो के साथ धुली-मिली शांकर अद्रैतवेकंत की चेतना का परिणाम 
कही जा स्रकती है । 

उपरतिषदो ने इसे बातकोषडंही स्पष्टशूपमे मनाथा फि आत्मत्व 
का वक्ता होना कोई सरल बात नहीं एक महान्‌ आश्चर्यं होना है । फिर कहै हृए 
मात्मतक्व का थथावत्‌ ग्रहण करने वाता शिष्य होना भी एक महती कूशलत्ता 
है ।*० वस्तुतः अचायं शंकरने भी इस बात का अनुभवजरूर क्रिया थाकिहुमारी 
अन्तरात्मा कै पूणं विकास के लिए केवल पोधीज्ञान ही पर्याप्त नहीं है ।४ पोथी 
की बात जब हम जीवनमे घटित हत्ती नहीं देखते तो हमे अपनी कथनी भौर 
कृरनी के अन्तर को देखकर ग्लानि हो सकती है । अतः अपने पड़े-लिखे जीवनम 
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चरितार्थं करने के लिए निर्जीव पोथियों को छोडकर जीवित ज्ञानरूप गुरुके पास 
जाना पड़ता है । विवेकानन्द कहते थे, “जिस व्यक्तिकौी अत्मासे दूस्षरीआत्मा 
मे शक्ति कासंचारहौताहै, वह गुर कट्लाता है ओौर जिसकी आत्मा में यह्‌ शक्ति 
संचारित होती है, उसे शिष्य कहते हैँ ।*६ इस प्रकार कहना चाहिए कि अद्रैत- 
वेदान्त ओर सन्तो की दृष्टम ज्ञानी गुर ओर ज्ञानपिपासु शिष्य का मिलन एक 
बहुत बड़ी घटनादहै। पर यह्‌ मिलन शिष्यके परम पृण्यों की उपलब्धि काफल 
होताहै कि उसे एेसा गुरु मिलजाएजो शास्त्रज्ञभी हो, निष्पापहो, कामनाका 
मारानहो भौर ब्रह्मवेत्ताहौ 1“ कोरे वाचिक ज्ञानी गुरुभं पर तीखा व्यंग्य 
करते हुए सन्त पलद्‌ कहते टँ-- 
| वाचिकज्ञान न नीका ज्ञानी, ज्यों कारिखकाटीका॥ 

बिनु पृजी को साहू कहावं, कौड़ी घरमे नाहि । 

ज्यों चोकर कं लडड्‌ खावं, का सवाद तेहि माहि ॥ 

ज्यों सुवान कुछ देखिकं भक्तं, तिसने तो कदं पाई । 

वाकी भूक सुने जो भूक, सो श्रहुमक कहबाई | 

बातन सेती नहीं होई राजा, नेहि बातन गड़ टट । 

मुलृक मंहै तब श्रमल होइगा, तीर तुपक जब द्रूटे 1 

बातन से पकवान बनावे, पेट भरे नहि कोई। 

पलदटृदास करं सोह कहना, कहै सेती क्या होई 11९4 
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. अपुनजंन्मने यः स्याद्‌ बोधः स ज्ञनशब्दभाक्‌ । 
वसनाशनदा शेषा व्यवस्था शिल्पजीविका ॥ | 
--योगवासिष्ठ (निर्वाण प्रकरण) उ०, २२-४ 
वाग्व॑खरी शब्दक्ञरी शास्तरव्याख्यानकौशलम्‌ । 
वैदुष्यं विदुषां तद्वद्‌ भृक्तये न तु मूक्तये॥ 
- शंफरङृत विवेक चृडामणि, ६१ 
३. "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।"* 
| -- ऋग्वेद, पुर्ष सूक्त मन्त्र 
४, ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽश्रुद्‌ विमृत्यु रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ।" 
-- कठोपनिषद्‌ अ० २, व्ली ३, मन्त्र 4५ 
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५. ब्रह्मसूत्र भाष्यम्‌ (काम कोटि कोशस्थानम्‌) सन्‌ १६५४, प° ५१ 
मुण्डक उ० ३-२-११ 


६. “आचार्यदेवो भव, भाचायेवान्‌ पुरुषो वेद” --तंत्तिरीय उ० १-११-१ 

“आ चार्याद्धिवविद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयति ।' -- छान्दोग्य ४-६-३ 

७. “तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रष्नेन सेवया ।"' -- भगवद्गीता ४-३४ 
८. शरीरं चव वाचं च ब्रुद्ील्द्रियमनांसिच। 

नियम्य प्रांजलिस्तिष्ठेद्‌ वीक्षमाणो गुरोर्मुखम्‌ ॥ -मनुस्मृति, २-१६२ 

९. “परीवादात्‌ खरो भवति, श्वा वं भवति निन्दकः" -- वही २-१९४ 

१०. भवेद्‌ वीर्यवती विद्या गुरुवक्वरसमुद्‌भवा, अन्यथा फलहीना स्थानिर्वीप्यति 

दुःखदा ।'' --पेरण्डसं हिता ३-१० 

११. ““गुरुप्रस्ादतः सर्वं लम्यते शुभमात्मनः। तस्मात्‌ सेव्यो गुरुनित्यमन्यथा न 

शुभं भवेत्‌ ।'' --वही ३।१४ 


१२. कल्याण (सन्तवाणी अंक), पु० २६३ 
१३. “ब्रह्म च एवेमाचार्योपदेशपरम्परया एवाभिगन्तव्यम्‌ न तकतः प्रवचनमेघधा- 


बहुश्रृततपोयज्ञादिम्यश्च 1" --केन उ० शां० भा० १-३ 
१४. मुण्डक उ० १-२-१२ 
१५. “्रंलोक्य राज्याच्च गुरुतरा विद्या” --छान्दोग्य उ० ५-७-२ 
१६. “ब्रह्मविद्या केवल शास्त्र भौर आचा्यसेही जानी जा सकती हि 1" 

-- वही ६-१-२ 

१७. “यदि विज्ञास्यामः सर्वं वौ वक्ष्यामः” --प्रश्नोपनिषद्‌ १-२ 
१८. “यद्यहुमिमभवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति" --वदही ६.१ 
१६. “अतो न्यायत उपसत्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्या अनृतं च न वक्तव्यं 

स्वप्यवस्थासु 1" -- वही, शां०भा० 


२०. “यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि 1" 
--तत्तिरीय उ० २३-१-११४ 
२१. छान्दोग्य ४-९६-२, पर शांकर भाष्य । 
२२. श्वेताश्वतर ९-६-२३ 
२३. एवं गुरुकृपां विहाय ब्रह्मविद्या दुलंभेति । 
त्व राज्वित्तस्य मुख्याधिकारिणौ महात्मनो उत्तमस्वैते कथिताः ॥ 
| --वही, पर शांकर भाष्य 
२४. ज्ञानं प्रकास्या शुर मित्या, सो जिति वीस्रि जा । 
जब गोविन्द कृपा करि तब गुर मिलिया आई ॥। 
--कबीर, सन्तसुधा्तार, पू° ११६, खण्ड-4, दो० ६ 
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परिपकष्वमला ये तानुत्सादनहैतुशक्तिपातिन । 

योजयति परे तत्वे स दीक्षयाचायंसूतिस्थः॥ -प॑चदशी १-१ की टीका 
आनन्दघनमद्रन््रं निविकारं निरंजनम्‌ । 

भजेऽहं भगवत्‌पादं भवतामभयप्रदम्‌ ॥ --मनीषापंचकव्याख्यान 


तथा दे° चित्सुखा चार्यं कृत --अचायं प्रशस्ति- 
भगवत्पादपादातज पांसवः सन्तु सन्ततम्‌ । 
अपारासारसंसारसागरोत्तारहेतवः॥ 
--त्रह्यसूत्र (कामकोटि कोश स्थानम्‌ सन्‌ १६५४), पृ ५३ 
गुरवो बहवस्तान शिष्य वित्तापहारकाः। 
विरला गुरवस्ते ये शिष्य-संतापहारकाः ॥ 
मिलाहइये--स्ूठे गुरु के पच्छ को तजत न कीजै बार। 
दार त पाव सबद काभटकं बारम्बार ॥ 
--सृन्दर ग्रन्थावली, प° ६६७।१६ 
योगवासिष्ठ, निर्वाण प्रकरण उ० २१।१, ३, ४ 
सन्तकाव्य, प° ३७१ 
"भसकला एक अओौजार है इससे रगडने से वस्तुओं पर चमक मा जाती है ।" 
--सन्तसुधासार, खण्ड-१, प° १५६ 
सन्तकाग्य, पृ० ५२६ 
गूर ब्रह्मा गुर विस्व है गरु संकर गुर साध। 
दलन गुरु गोविन्द भजु, गुरुमत अगम अगाध ॥ 
--सन्तसुधासार, खण्ड-२, प° 5४ 
केबीर सतगुरन मिलया रही अधूरी सीष। 
स्वांग जति का पहरि करि धरि-धरि मांगे भीष ॥ 
-- वही, खण्ड-१, प° ११६ 
रामनामकै पटन्तरे देवे कोकष्ठुं नाहि। 
क्या दे गुर संतोषिये हौस्त रही मन माहि ॥ --कबीर, वही, प° ११५८ 
कल्याण (सन्तवाणी अंक), पृ० २५० पर गुरू महिमा । 
सन्तवानी संग्रह्‌, भाग-रे, पृ० १०७।१४ 
सन्तयुधासार, प° ४२२ 
हरि सेवा कृत सौ बरस गुरू सेवा पल चार । 
तौ भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार ॥ 
---च रनदास की बानी, पु०८ 
सत गुरे ब्रह्म स्वल्प है मनुष भाव भत जान । 
देस भाव्‌ मानै दया, ते ह प्रभूसमान॥ --सुन्दरदशंन, प° १७८ 
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४०. वहिदेवा को पूजिये सब देयनके देउ । 

पलदट्‌ चाह भक्ति जो सद्गुर अपना सेव ॥ --सुन्दरदशेन, पु० १७८ 
४१. सन्तसाहित्य (डी० प्रेमनारायण शुक्ल), पूृ० १८० 
४२. ्रन्थसाहिव, गोंड महला ५, गर अर्जनदेव की वाणी । 


४३. वही 
४्४.जोजोदीसे सोसो रोगी। 
रोग रहित मेरा सतगुर जोगी ॥ --वही, भैरों महला ५ 
तथा “ भूत्लन अन्दर सभु के अमुल्लु गुरु करतार“ ---सिरी राग महला १ 
४९. "0िपा [{ला142९' 0४ पिप्प शषा, 2. 57 
४६. “सति गुरु बाक्षहु होर कवी सवर बाणी --गुरु अमरदास, वही, प° ५६ 
४७. “अश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाः. --कठोपनिषद्‌ १-२-७ 
४८, “शब्दजालं महारण्यं चित्तश्रमण कारणम्‌” --विवेक चूडामणि, ६२ 


४६. भक्ति योग (श्री रामङृष्ण आश्म, नागपुर प्रकाशन), चतुथं संस्करण 
प° २६ 
५०. “शरेत्नियोऽवृजिनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः” 
--चिव्रेक चूडामणि, एलोक ३४ 
५१. सन्तसुधासार, सेण्ड-२, पुण २६२, वाचक ज्ञनकाअंग। 
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उपासना व भव्तितत्तत 


शाक एवेदान्त को एक भूनिथोजित दशन मान तेने पर कृ एक पाष्वत्य 
एवं भारतीय विचारों को एसा लगता है कि उपमे उपासना व भक्ति $ सिए 
कोई स्थान नहीं हो सकता । विशुद्ध विचार एवं तकं फे उपर भाधित साधन- 
प्रणाली भक्तों के साधनक्रम से कोई मेलनहीं हा सकती । दोनों का विरोध एकदम 
उन्हं दीष पडता है। क्योकि शाकरेदाम्त एकमात्र जौव मौर ब्रह्य मे अभेद पिद 
करता है । किन्तु जीव भौर ईष्वरके भहीब्ह्यहः के हप ये अदैतानुभवको 
भक्त लोग ज्ञानी का बहूपरसूत अपराध मानते है। भक्ति के लिए ईर का सगुण- 
हप अपेक्षित है जेबकि ज्ञानी के लिए निगण, शान्त, प्रपचरहित । किन्तु यदि हम 
अध्यालमन्ञाने को वुद्धिवादी पम्मत कोरा तकंजञान हीं मानते, या उपे केवत एक 
््रातमके शक्ति नहीं मानते भोर उपे साधक करा दिव्य साक्षात्कार मनतैहैतो 
निश्चय ही हमे शांकरवेदान्त मे पु्वोक्त शकं का बहुत ही मार्मिक समाध्वान 
मरित पकता है ।* 

वस्तुतः जब कुष्ठ एक लोग यह्‌ कहते ह "कि यदितू ञान को ही सब करु 
समक्न वैठेगा तो ईष्वर कहाँ मिलेगा । क्योकि ज्ञान एक मध्यस्थ की तरह जीव 
भौर ईश्वरके मिलन मे अडचनबन जाएगा । किन्तु परम तो ईश्वर को प्रथम प्रयाप् 
मेही पालेगा। अथवा ज्ञान मे धन-दौलत, सान-सम्मात्‌ सब कुष्ठ है । पर प्राप्ति 
की इस सरलता के साथ कठिनाईं यह्‌ है किहंम अपने को ही नहीं पति।“ ये बतं 
वस्तुतः से ज्ञानि को सामने रखकर ही गर ह जिनके लिए ज्ञात सिवाय 
तावी अभ्यत्र भौर थोथी तत्तिक साधना एवं वैज्ञानिका के बावजुद कुष्ठन 
ा। किन्तु भारतीय ज्ञनपरम्परा मे केवलद्रती लोगदेसे ज्ञान की भोर देखते 
भरी नहीं । उनकी दृष्टि मे पहले साधकं को अपने प्राणो शरद्धा को सचता होता 
है । क्योकि मूलतः श्रुति ने श्रद्वा कोज्ञान का प्राणकोष माना है । शरद्धा से उत््न 
जञाने ही एकमाते मृक्तज्ात माना गया है । भतः बे-सिर-पर के उहापोह मे बचते के 
तिए ही भारतीयदशंन श्रुति का अपने उपर पुणं शासन मानकर चला । एकर 
त इ परमपरा का अपवाद तह । वृदवाक्स्वा मँ भी किप ददेतोे हो 
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व्याकरण का धातुपाठ याद करते देख करुणास्षम्पनन आचार्यं ने उसे उपदेश दिया 
किं मौतसिरपरखंडी है भौर यह्‌ धातुपाठ तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा । अतः गोविद 
का भजन करो, भाई ] गोविद का भजन करो ।3 
वस्तुतः शांकरवेदान्त जब एक निरा बुद्धिवादी दशन न होकर एक जौवन- 
पदतिके रूपमे हमारे सामने प्रतिष्ठापित होताहै तो वह्‌ बरसात कीगंगाकी 
' तरह एक एसा व्यापक सूप धारण करलेताहै, कि उसमें कमयोग, भक्तियोग, 
लामसाधना, उच्च नैतिकता आदि सभी साधना के उदात्तरूप स्वतः समाविष्टहो 
जाति है । फिर आचार्यं शंकरने ३२ वषं की छोटी-सी अवस्था में जितना महान्‌ 
कमं किया, अपनी समसामयिक सगण-निर्गण साधना-पद्धतियों एवं आचारो पर 
सपने मौलिक ग्रन्थो, भाष्यों, देवस्तुत्तियो मेँ जो एक सामंजस्थ स्थापित किया वह्‌ 
अद्वेतवेदान्त के व्यावहारिक क्षेत्र में अद्भुत क्रान्ति थी। 
आचार्यं शंकर जानतेथे कि इस देश की मलचेतना धमं पर आधारित 
है । अतः धर्मके माघ्यमसेही लोगो के लिए अद्रैतज्ञान का मार्ग प्रशस्त किथाजा 
सकता है । अतः एक व्यापक अथं मे उन्होने श्रुतिप्रतिपादित धर्मं का समर्थन प्राप्त 
किया। इस धमे-साधनाके हमें दो रूप मिलते है । दोनों मे उन्होने व्यवहारतः 
जीव भौर ईश्वरकेभेद को स्वीकार किया, गौर उपासना एवंभक्ति को अपने 
सम्प्रदाय में महत्तवपूणं पद पर प्रतिष्ठित क्िथा। ध्मसाधनाका एक रूपहै 
प्राथेना, दूसरा है पुजा, कर्मकाण्ड आदि । बाह्य पूजा आदि आचा की द्ष्टिमें 
शान्तरिक धक्तिकी ओर उन्मुखं करने के साधनथे ! ओर आन्तरिक भक्ति एवं 
प्रार्थना आदि चित्तशुद्धि के मूल कारणये, तथा सगुण्रहय की छषाप्राप्ति में 
भत्यन्त सहायक थे । उपनिषदं यह घोषणा पहले कर चुकी थीं कि यहु आत्मा 
कोरे वादविवादों से, बहुशरृत होने से, या केवल तपस्याओं से लभ्य नही । इसके 
लिए अपेक्षित है ईश्वरानुग्रह ।* चायं ने स्वयं माना था कि तुम्हारे कृपाकटाक्ष 
के विना भला तत्वबोध कहँ होगा ? भौर ईश्वर के सनुग्रह से ही मनुष्य मे अद्धैत- 
ज्ञान पाने की वासना कास्फुरणहोताहै।५ अतः ज्ञान की दृढ मआधारभित्तितो 
भक्तिको मानाहीगयाथा। वैसेतोब्रहाज्ञान से पु उन्होने जीवन की समस्त 
उदात्त वंदिक भौर लौकिक साघ्नापद्धतियों को मान्यता दी ही दहै।१ उपासनाके 
रवोक्त अंतरंग एवं बाह्यरूपौं मे ते वस्तुतः एक की हूसरे मे परिणति भौर अन्तरम 
समस्त साधनां की ज्ञानरूपता मे परिणति का करम मानने में क्या भापत्ति हो 
सक्ती है । पर इस प्रप॑ग भें एक बात ध्यानम रखनी चाहिए कि भाचा्थं एक 
उच्चकोटि के दाशंनिक पण्डित ही नहीं ये, एक बहुत बड़ समाज के लोकनायक भी 
ये। एक लोकनायक की दृष्टि ते उन्होने भपने मार्गं से लोगों को अधिक से मधिक 
परिचित कराने के लिए अधिक सेः अधिक उते सरल बनाने का सचेष्ट प्रयल 
क्या था। जतः उन्होने धपृने साधनकम मे सब तरहुके अधिकारी लोगों षो 


उपासना व भक्तितत्व / २१७ 


दुष्टिमे रखकर दो मार्गोकी ओर संकेत कियाथा। एक ओर तो उन्होने योग की 
प्रणाली को स्वीकार करते हुए ध्यानयोग को, दूसरी ओर पौराणिक भक्तिमागंको 
उन्होने स्वीकार किया था । भक्तिको, उन्होने यथाशास्त्रसमथित किसी आलम्बनं 
को स्वीकार करके, उसमे चित्त को लीनकरनेकौ विधिभीकहाथा।* किन्तु 
सा कहते हुए उनके आगे विभिन्न सम्प्रदायो मे विखरी हुई प्रतीकोपासनारएं चीं । 
प्रतीकोपासक, वैष्णवों, शेवो, शाक्तो, गाणपत्यों, सूर्योपासकों मे जो एक कलह 
बदृती जारही थी उक्षे मिटाने के लिए उन्होने मन्दिरों मे पंचदेवोपास्तना को 
प्रतिष्ठित किया । दूसरी ओर अन्तर्मुखी साधको के लिए उन्होने मानसपूजापरक 
विभिन्न देवी देवताओं के स्तोत्र लिखे । इन स्तोत्रौं मे उन्होने अद्भुत समपेणयोग 
को व्यक्त कियाहै। शिव की मानसपूजा के प्रसंग में उनकी यह्‌ प्राथंना लोकप्रसिद्ध 
हैकि हे शिव! मेरी अत्मातुम्हारारूपहै। बुदिपावंतीकासरूपदहै। मेरेप्राण 
तुम्हारे सहचर गणै । मेराशरीर तुम्हाराही मन्दिरहै। मेरे भोग्य विषय 
तुम्हारे ही पूजन की समग्रीदहै। मेरीनिद्रा तुम्हारी समाधि कारूपटहै। मेरे 
चरणों कौ प्रतिक्षण होने वाली गति तुम्हारी ही प्रदक्षिणाका रूप है। अतः प्रभो। 
मेरा तौ आज प्रत्येक कमं तुम्हाराही बाराधनदहौ गया है ।"= मै समज्ञता हं भक्त 
की यह्‌ तत्लीनता ही उसकारससोकारूप दहै जिसमे भक्त लोक मेंप्रतिक्षण रहता 
हुभा भी अपने इष्ट से विलग नहीं होता । 

केवलादैत के अनुसार साधक उपासना की इस स्थिति से अब धीरे-धीरे 
ओर उपर उठ्ताजां रहाहै। अब वह्‌ प्रतीक के मानसरू्प कोभी धीरे-धीरे 
बदलने लगेगा । इष्ट का स्वरूप उसके लिए उसकी अपनी क्षमता कै अनुसार बड 
से बड़ा होता जाएगा । अब जसे उसने अपनी निरन्तर साधना से अपने इष्ट के 
लघुस्वरूप को एक महान्‌ व्यापकसूप्मे देवाह वसे ही उसे अब अपनी सात्विक 
आसक्तिसे भी पृक्तिपानेके लिए इष्टकोरूपोंके छोटे-बड़ घेरो से निकालकर 
निःस्वरूप विश्वव्याप्त ब्रह्मचेतना के रूपमे ध्यान करना होगा । यही वस्तुतः 
केवलाद्रेत की श्रष्ठतम अहुग्रह्‌ प्रधान निर्मुण भक्तिहै। इसमे मृमृक्षुको केवल 
अपने-अपने अहंकार की सूक्ष्म से सुक्ष्म परतं उतारकर अपन इष्ट के साथ देक्य 
अनुभव करने का अष्यात्मिक प्रयत्न करना होतादहै। इसी निर्गुणोपान्षना को 
फेवलद्रत-ज्ञाने के बाद दूसरे नम्बर पर आदरदेताहै। किन्तु यहु उपासना ज्ञान 
के प्रभावमें इतनी अधिकहोतीहैकि ज्ञानी लोगो का इसमे भी समन आदरदहै। 
हस अहुग्रह उपासना में अन्दर के अहंकार, ममता से स्वयं को पृथक्‌ कर ब्रह्मभाव 
मे लीन होनाहोताहै। वैसे इसे ज्ञानी का व्यावहारिक स्तर पर आध्यात्मिक 
आचरण भी कहा जा सकता है । किन्तु कुछ भक्त अपनी भक्ति को भभेद-ज्ञान के 
समान स्तर पर लाति हए यही कहते हँ किं पराभक्ति ओौर परज्ञान मूलतः दोनों 
एकी है । नारदभक्तिसूत्र मे केवलाद्वेती ढंग परही भक्तिको परिभाषितकिया 
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गया है । उनके व्याख्याताओं का यह्‌ कहना है किं “मनुष्य का जीवने अपने साथ 
जिस उत्तर्दापित्वपुणं प्रष्नको लेकर आया है उसका सदृत्तरही भक्ति है ।"' > > 
ज्ञानी मनुष्यों को अव्यभिचारिणी आत्मनिष्ठा ही ईश्वर भक्ति है । >< >< >< भक्ति 
साधनावस्था नहीं वहतो सिद्धावस्था है। भक्ति प्राप्तव्य अवस्था तहं वहतो 
रक्षणीय अवस्था है।ः 

भक्तिके आचायंजोज्ञान की प्रकाशमय अपरोक्षानूभूतिसे परिचितयथे 
उन्होनि अपने-अपने ढंग से भक्तिकौ व्याख्याकी हि । शाण्डिल्य भक्ति को भत्मरति 
से निन्न कु नहीं मानते १” गीता मे, उपनिषदों मे, सन्तो मे अपनी आत्मामेही 
एकमात्र रमण करने वाले ज्ञानी भक्तो एवं सन्तो का कईबार उत्नेख हुमा रहै । 
हम इस ज्षगड़मे न पड़कर, क्रि ज्ञानषछोटायाबडाहैया भक्ति, एस बातपर 
भयं कि शांकरवदान्त भ{फिको किस रूपमे स्वाक्रारकरतारै। 

कठोपनिषद्‌ मे कहा गया था कि जो साधक विज्ञानवान्‌ नहीं, जिसका मन 
मागे पर भारूढ़ नहीं उसकी इद्दिां दृष्ट सारथी केषोष्टों कीतरह्‌ उसके वशम 
नहीं होतीं १ एसा व्यक्ति जिन्ञासाके पथका अधिकारी नेदही। किन्तु जिसक्रा 
मन भक्तिके माध्यमसे भक्ति की उच्चतर सीष्ियोंपरञगे ब्ढताजा र्हाह 
उक्तके लिए भी माचार्यं शंकरनेत्रेह्मोपासना की आवश्यकता बताई है -- 
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भक्ति के विषय मे अपने विवेक चूडामणि ग्रन्थ में उन्होने दो बातें स्वीकार 
करीर्है। एक तो उन्होने भक्तिको "मोक्षकी कारण-सामग्रीमे श्रेष्ठतम कहादहै। 
जिसका अथं स्पष्ट्है। दुस्तरौ जगह भक्ति कोजैसेवेज्ञान के समकक्ष घोषित 
करते हुए उसे अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही कहते हैँ । "> इस दृष्टम 
निगुण भक्तिकाजो स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होताहै वहु यहु कि केवलाद्रैतिथों 
के प्रतिबिम्बवाद आदि के अनुसार जीवे मनके अन्दर ब्रह्मकी एकमात्र प्रतिच्छाया 
है । किन्तु अज्ञानके कारण वहु अपना अस्तित्व पृथक्‌ मान वैठाहै। वहस्वयंको 
कर्ता, भोक्ता मान वेठाहै। उसका अहंकार ही उसे समस्त बन्धनोंमे डाल देता 
है । यदि उसके इस अज्ञान एवं अहुकार कानिरक्ररणहोजाताहै तो वहू स्वयं 
कोब्रह्मल्पमेंहीपातादहै। तो उसक्री इस भिन्नत्व की प्रतीति की निरोधिका 
ओर उसे उसके अपन रूपका अनुभव कराने वाली प्रक्रियाही निर्गुणभक्ति है। 
वस्तुतः जब भक्ति को परमप्रेमरूपा^* कहा जातादहै तोभी विचार से यही सिद्ध 
होता किप्रमप्रेम केवल अपनी अ।त्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं हौता। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मेँ याज्ञवल्क्यने मतवरेयी को यही समक्षाया है (आत्मनस्तु 
कामाय सर्वं प्रिय भवतति । इसी उपनिषद्‌ मे यह भी कहा गयाहैकिजो अपनेसे 
भिन्न किसी अत्य देवता को मै अन्य हूं मौर देवता अन्य हः इस भाव से भजता 
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है वह देवताओंका पशु बनकर रह जाता है ।* अतः शाकरर मतके अनुसार 
आत्मदेव कौ उपासना ही भक्तिहै। 

इसी महान्‌ उपासना तक पहुंचने के बिए अद्वैतवेदान्ती विभिन्न अधि- 
कारानुसार उपासनाओं, जसे सूर्योपासना, ओंकारोपासना अदि ज्ञानोन्भूखी 
उपासनाओं का विधान करतेहै। ज्ञानक्री श्रेष्ठता की घोषणा तो आयंग्रन्योने 
सम्मिलित हू्पसेकीहीथी) गीताने कहाथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह 
विद्यते" १६ श्रुति ने कहा था “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' गोस्वामी तुलसीदास भी 
"यान पोच्छप्रद वेद बखाना' कह चुके हैँ । किन्तु सभीने ज्ञानमागं कौ दुकूहता 
कोभी स्वीकार किया है। वस्तुतः अदरैत ज्ञान की इस दुरूहता का मार्जन करन के 
लिए ही अदहैतमतमें शुरूसेही उपाक्षना को अदरणीय स्थान पर रखा जाता 
रहा है। उपनिषदों मे सत्यदशैन के लिए सूथंसे प्रार्थनाकी गईथी ।१ ओर 
एक जगह समपण की भाषामेकहा गयाथा कितुम्हीं हमारे पताही जौ 
हमारी भविद्याके हमेपार ले जाभोगे। ८ इस्त सरके स्पष्टीकरणके लिए 
भाचायं शंकर की हमे उन व्याख्याओं को देखना चाहिए जिनके मूलमन्त्रो म कहा 
गया है करि “सूर्य, चांद, सितारे जिसमे प्रकाश मांगकर क्िलमिलाते हैँ । जो ब्रह्मा 
को वेदों की रचना की प्रेरणा देता है उस अपनी (साधक की) बुद्धिमें प्रकाशित 
होने बलिदेवकी शरणमे र्म मुमृक्षुभावसे जाता हूं ।'“*& शरणागति क्रा उदात्त 
भाव इसमे कितना स्पष्ट है। सन्तौ की भक्ति में मु्लिमतत्व को खोजने वालो 
को भारतीय भक्तिभावनाके.दसरूप को ध्यानम रखना चाहिए । उपनिषदों मे 
जिस ढंगसे परमात्मासे प्रकाश की याचना की गई थी, मृत्युके स्थान पर्‌ अमरत्वं 
की याचनाकी गरईथी वह निर्गुण परमात्मा के प्रति ही एक गहरे सम्बन्धकी 
अनुभूतिक्राफलथा। निराकार निर्गुण होने पर भी इत ब्रह्य या परमात्मा को 
आचाय शंकर एव सन्तोंने सारी सृष््टिमें व्याप्त माना तथा इन विश्व प्रकृति के 
तानारूपों में रहस्यवादी ठंग से नििकार परमात्मा की छवि को निहारा था ।*` 

श्वेता वतर उपनिषद्‌ में यहं प्रवृत्ति अधिक स्पष्टहै। निर्गृणहीहे हए 
प्री परमात्मा विषवशासक ओर विश्वगोप्ता माना गया ह । सन्तो मं परमात्मा 
के इस निर्गुण पुरुषभाव के प्रति अधिक भाग्रहहै। रहस्यात्मक भाषामे उसे 
सहस्रशीर्षा, सहस्रपात्‌, सह्नाक्ष कहा गया है । आचार्य ने इन व्याख्याओं में 
ब्रह्म की निर्गृणोपासना का तत्व दढा है । षंत नानक भी उस अनन्त की इन्हीं 
शब्दों मे आराधना करते ह ।** उनके अनुयायियोंने भी ईइप्ती प्रकार ज्ञान में 
परमोपकारिणी निगंणभक्ति को चित्त को जडता को ढला-गलाकेर भगवदाक्रार 
रूप मेँ १रिणत्त करने वाली चित्त की पुण्यमयी सविकल्पवृत्ति ही कहा है ।*` यह 
वृत्ति कोई साधारण पुष्पो का फल नहीं । यही वस्तुतः विशेष प्रक्रिया में से गुजर 
कर ज्ञानरूप में परिणत होकर पुर्णमूक्ति के रूप मे फलित होती है । कुछ लोगो कौ 
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दृष्टि से भक्ति नित्य एवं अत्यन्त सूक्ष्म है। पराभक्ति का एकमात्र लक्ष्य है-- 
भगवान्‌ को रिज्ञाना। यहु हदय को सुख प्रदान करती एवं अमित अनन्दसे भर 
देती है । इसकी सत्ता स्वतः-सिद्ध है ओर भक्तके हुदय में भगवान्‌ को विराजित 
कराकर, उनकी प्रीतियुक्तं अचेना-उपासना तथा भगवत्परेम के दिव्य आनन्द का 
उसको अधिकारी बना देती है । न्यायसिद्धाजनमें श्रीवेदान्तदेशिकने भक्तिको 
एक भ्रकारसे ज्ञान काही परिवधित रूप मानाहै।* किन्तु इन कथनो से भक्ति 
भौर ज्ञान के अपने मौलिक सम्बन्धोकोतो कोई अन्तर नहीं पडता केवल दोनौं 
को पहले पीठे का क्रमदेने कालोभ है। शास्त्रों, आगमो, एवंश्रुतिने जो 
श्रद्धाजन्य ज्ञान की बातत कही थी उसकाञअ्थं ही भक्तिसम्पन्न ज्ञनथा। यही 
ज्ञान केवलाद्रतियों का साध्य है। उपनिषदोंने जवब्रह्य के स्वरूप कथनमें 
सच्चिदानन्द लक्षण काप्रमगकियाथा तो उन्हैँभी यहु स्पष्टथा किब्रहमाके 
सत्वरूप के प्रति श्वद्धा उत्पन्न होने पर ही हम उसके चंतन्य-स्वकू्प की भोर 
अग्रसर हो सकते हैँ जिसमे एकमात्र आनन्द का ही अधिवास है) 
निष्कर्षतः हम यहु मान सकते हैँ कि उच्चतम उपलब्धि मे भक्ति अहैतज्ञान 
की अगाधता में अपनी नामरूपता को छोडकर विलीन हो जाती है । जहा मार्गो 
की श्रेष्ठता का क्लगड़ा न रहकर भक्त भी ज्ञानी बन जातादहै। ओर जीवन्मृक्तकी 
भाषामे अतुभ्रव करता है-मै ही हरि हुं । यहु षब जगत्‌ नारायणलूपहै। 
ये समस्त का्ं-कारण उस से भिन्न नहीं ।**र* भआच्तार्य शंकरने इसप्रकार के 
पौराणिक भक्ति के एलोकों कोजपने उपनिषदुभाष्यों मे बहुधा उद्ृत कियाहैजो 
निगुणभक्ति की महती उपलब्धियां ह । आचाय तो स्वयं अपने दैनिक जीवनमें 
निर्गुमोपासक थे । वे सपनी एक छोटी सी रचना निर्गुणमानसपूजा में कहते है “मै, 
मणिके समाने प्रकाशमान, हृदयकमल मे संनिविष्ट उस आत्मज्योतिलिग की 
श्रदधारूप नदी के विमल जल के अभिषेको से तथा नित्यसमाधि के फूलों से, भोक्ष- 
प्रप्तिके लिए, आराधना करता हुं ।** हमारी दृष्टि मे सन्तो की एेसी सैकड़ों 
वाणियां आर्येगी जिनमें उन्होने भी मानस प्रतीके द्वारा निर्गुणन्रह्य की कभी चित्त 
के किसी प्रदेशमे कभी सहुस्रारमे आराधनाकोहै। कबीररएेसीही माराधनाके 
पक्ष में ह जो प्राणों को आत्मज्योति के सम्पकं में ला दे-- 
एसी श्रारती त्रिभुवन तारं । 
तेज पुंज तहां प्रान उतार ॥ 
पाती पंच पुहुप करि पूजा, देध निरंजन भ्रौर न इजा । 
तेन म्न सीस समरपन कीन्ह, प्रगट जोति तषट श्रात्तम लीना ॥ 
दीपय ज्ञान सन्नद धुनि घंटा परम पुरखि तहु देव श्रनता। 
परम प्रकास सकल उजियारा, कहे कलीर मै दासि तुम्हारा ।1२१ 
ईस उपासना कौ सबसे बड़ी बात यहु है किं यहु निष्काम साधना द | 
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आत्मौपलब्धि कौ कामना कोई कामना नहीं है । कामना बाह्यविषय के प्रतिही 
हु करती है। उपासना का यहु निष्काम रूप है जिसमे धक्त विराट्‌ ब्रह्माण्ड में 
उसको लीला को देखकर हित होता रहता है । उसे समस्त पवेत, समुद्र, पृथिवी 
माकाश आदि प्रभुके ज्ञानस्वरूपकाही विजुम्भणलगतेरहै, भौर समस्त विश्व 
उसी कौ आराधना मे रत दिखाई देता है। नानक ब्रहुणाण्ड मेहो रही इस 
भाराधना में शामिल होने का अहसास करते हुए कहते है-- 


गगन मं थाल रवि चंडं दीपक बने, तारिका मंडल मनक सोती । 
धपु मलश्रानलो पवणु चवरो करे, सगल बन राइ एएूलंत जोती ॥ 
कंसी श्रारती होई भवखंडना तेरी श्रारती । 

ध्रनहता सबद वजत भेरी ॥*= 


वस्तुतः निर्गृणोपासना ेसी ही प्रक्रिया है जिसमें जीवात्मा में परमात्मा 
फे स्व॑ज्ञता, तृप्ति एवं अनादि बोध आदि धर्मोकासल्लवहोताहै। चार्य शंकर 
इस उपासना को वित्ति (ज्ञान) से भिन्त नहीं मानते। ब्रह्मसूत्र के “आवृत्तिरस- 
कृदुपदेशात्‌ सूत्र की व्याख्या मेवे कहते हँ कि वेदान्तो मे वित्ति (ज्ञान) भौर 
उपास्ति (उपासना) का परस्पर एक-दूसरे के स्थान परर प्रयोगदेखा जाता दहै। 
कहीं पर विदि धातु से उपक्रम लियाजताहै ओर उपास्तिसे उपसंहार, कहीं 
पर उपास्ति से उपक्रम अर्थहैतो विदिसे उपसंहार । अतः उपासना भौर वेदन 
(ज्ञान) एकहीहो जाते हँ ।'"“< वस्तुतः हुमे अच्छी तरह समन्न लेना चाहिए कि 
यदि महान्‌ विचारया चिन्तन हदय भेही उठा करतादहैतो फिरहूदय की 
साधना उपाक्षना भर ज्ञान दो विरोधी कोण नहीं हो सकते । अभर ज्ञान का अथं 
एक ज्ञानी की एेसी चिरन्तन अनुभरूतिदहै जोस्मग्र को भपनेमे लपेटलेतो एसा 
ज्ञान खण्ड-खण्ड करने बाली बुद्धिमे नहीं हृदयमे ही उदय होगा। आचायंने, 
उपनिषदों ने, सन्तो ने मिलकर एक स्वरम कहाहै कि हमे उस पर-ब्रहयका 

चिन्तन, कथन, हूदथाकाश मे ध्यानपुवंक करना चाहिए । 

सन्तो में स्वामी रामतीर्थं ने परापूजा की सुन्दर व्याख्याकीरहै। वे कहते 
है-- "पदां के आकार, नामरूप आदि से उठकर उसके आनन्द ओौर सत्ता षंग 
भरे चित्त जमाना, पद या शब्द से उठकर उसके अथं मे जुड़ने कौ तरह चर्मचक्षु से 
दु्ममान सूरत को भूलकर ब्रह्म मे मग्न होना रूपी जो उपासना है, क्या उते किसी 
न किस्त नियत्तप्रतीकद्वाराही करना चाहिए ? जब लिखने का हाथ परक गया, तो 
चाहे जहाँ लिख सके ? ब्रह्यदशेन की रीति गई, तो जहां दृष्टि पड़ी कि 
ब्रह्मानन्द लूटने लगे । प्रतीक-उपास्षना तब सफ़ल होती है जब वह्‌ हमे सर्वत्र ब्रह्य 
देखने के योग्य बना दे । भाया संसार मन्दिर बन जाए, हूर पदाथे रामकी्मकी 
बन जाए, भोर हर क्रिया पुजा हो जाए- 
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जेता चलं तेती भिना, जो कुछ करूं सो पुजा । 
गृह उद्यान एक सम जान्यो, भाव मिटाइयो इजा + 


इसी प्रसंग में ब्रह्मसूत्र मे आए एक सूत्र ्रह्मदृष््टिरुत्कर्षात्‌' मे बड़ ही सरले 
द्गसे समाधान कर द्या गयाहै कि उपास्य प्रतीके या मूरति आदिमे साधक 
की ब्रह्मभावना होनी चाहिरनकिब्रह्यमे प्रतीकभावना करनी चाहिए 1२" इसमे 
आगे साधकको अहुग्रहु उपासनावेः भन्त्गत ब्रह्य कौ अपनी आत्मा केरूपमं 
बार-बार ध्यान करना चादह्िए्‌ ।* वस्तुतः इन दोनों उपाक्षनाओं का प्रयोजन एकं 
ही है--नामरूपात्मक उपाधि को तोडना । श्रृति के अनुसार अकाशको, जल को, 
सूयं को, प्राणकौब्रह्यके रूपमे उपासित करने का अथं यह्‌ नहीं किं इन प्रतीको 
के साथब्रहयाको कहीं जोड़ना है। सन्त रामतीर्थं कहते है करि “जसे यह सपं काला 
है, इसमें "सपं" भी रहे है भौर "काला" भी । किन्तु यहां बाध समानाधिकरणकाहै, 
जसे किसी श्रारिति वाले को कहं--- "यह सपं रस्सीदटै, यहां रस्सीकाले रगकी 
तरह सपं के साथ समान सत्तावालीनहींहै, किन्तु रस्सीहीहै, सपंहै नहीं" 
इसी तरह सच्ची उपासना वह है कि "धारारूप जल दुष्टिमें न रहे, ब्रह्म चित्तमें 
समा जाए "> >< >< < अगेवे भौर स्पष्ट केरते हुए कहते हैँ “परन्तु जिसने 
मूतिपूजा इस समक्षसे की, कि यह जरा-सा पत्थरही ब्रह्य है, वहहो गया 
"पत्थर का कीड़ा" ।**२४ 
जो लोग प्रतीक-पूजन को ही सवैस्व मान बैठे है, सन्तो के लिए उनकी 
स्थिति असह्य है । बाह्योपचार मे सन्त अनास्था प्रकट करते हँ । बाह्य पुजन- 
सामग्री आन्तर आराधना के सम्मुख तुच्छ है । “दूध बडे काजूढा है । एूल भंवरे 
का जृठा, जल मछली से अपवित्र, चन्दन सपं -विष के सम्पकं से दूषित, धूप, दीपं 
हमारे अपने सूंघने से उच्छिष्ट होता है, फिर भला तन-मन अर्पण परक पजाके 
बिना गोविल्दको भौर क्या पूजाहो सकतीहै।”“ सन्तोंकेपुजनकाएकही 
प्रयोजन है कि उन्हं संसार का कुन चाहिए) चाहिए केवल भआवागमनके 
चक्कर से छटका रा--" कह रंदास निरंजन ध्यानौ । जिस धर जावंसो बहुरिन 
आवौ 1724 
शांकरवेदान्त के व्याख्याता ग्रन्थों मे पंचदशी स्वामी विद्यारण्य की 
महत्त्वपुणं रचना है । इसके ध्यानदीप प्रकरण मे निर्गुणोपासना का उल्तेखनीय 
वणेन है । इसमे मशः ज्ञानवती निरयुणोपासना ओर ज्ञान तथा उपासना कै सूक्ष्म 
भेदो पर गहरा विचार किया गया है । विद्यारण्य ने दोनों का भेद स्पष्ट करते हए 
कहा हैः कि वस्तुतः ज्ञान वस्तुतन्त्र है ओौर उपासना कतृं तन्व्र अर्थात्‌ विषयी कै 
अधीन है 1 अतः ज्ञान की निरपेक्ष निविशेषता का अपना ही महत्त्व है ।* उन्हे 
भक्तिके पक्ष मंदो दृष्टान्त दिए। वेकहुते ह कि जसे पस्पुरुष मेअनुरक्त को 
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स्त्री घरके कामकाजमेंलगीहोने पर भीचरके कामकाज का आनन्द नही पर- 
संगकाही लेतीहै, जिससे गृहुकायं मे विच्छेद होने की सम्भावना रहती है ।अ 
किन्तु आत्मोन्मुष्री उपासना ईमानदार गृहिणी की तरह है जो अपने भूल से जड 
गृहकमंसे क्षणभर भी पृथक्‌ नहीं होती । अतः निष्कपंकेरूपमें केवलाद्रैतके 
अनुसार भक्ति एवं उपासना जितनी आत्मविज्ञान के समीप आती जाती है, उतनी 
ही श्रेष्ठसे श्रेष्ठतर होती जाती है ६ फिर यह्‌ निर्गृणोपा्षना तो शनैः-शनैः ब्रह्म- 
ज्ञानम ही परिणतहोजातीहै। इसदुष्टिसे नारदीय भक्तिसूत्रों एवम्‌ भागवत 
पुराण की त्रिय उपासना हमें अद्धेतततत्व फे अधिकाधिक समीप पहंचती लगती है 
जिने पुरुषोत्तम के प्रति अहैतुकी भक्ति को निर्गृणोपासना"०, तथा जिसकी उच्च- 
स्थिति मे भपनी अत्मानं हीरमजनेकी बात कही गईहै। अद्ैतमूला भक्ति 
काएक बहूतही सुन्दर उदाहरण हुम सन्त सुन्दरदाप्त के काव्यम मिलता है। 
ज्ञानी भक्त का उनकी दृष्टि मे लक्षण देखिए -- 


दद विना विचरं बसुधा परि जा घट श्रातमन्ञान श्रपासै। 
कामनक्रोघनलोभनमोहनरागनदेषनम्हारेन थारौ॥ 
योगनभोगनेत्यागन संग्रह देह दश्ञा न ठकष्यौ न उघायौ। 

सुन्दर कोऊने जानि सके यह्‌ गोकुल गाव कौ पेडौही न्यारौ ।॥४२ 


इसं समस्त विवेचन से हमें इस निष्कषं परः पहुंचना चाहिए कि सन्तो की वाणी 
मे नामजप, सिमरण, ओंकारोपासना, अहु का विसजंन अनन्त-पुरुषरूप मे ब्रह्य की 
कल्पना, शरणागति, विराट्‌ ब्रह्याण्ड में ब्रह्म की सत्ता का अनुभव करन।, ब्रह्मकी 
मानसपूजा बादि तत्त्व कंवलद्रती परम्परासे सर्वथामेल लाते हैं) यह दूसरी 
ब्रात है कि सन्तोकी भक्तिया उपासनामे इन तत्वों के अतिरिक्त कालान्तरके 
कारण कुछ भौर सुफियानां तत्तव भी शामिलहो गए हों। हमारा मन्तव्य सन्तों 
की परमपुरुष के प्रति पर्ति-पल्नी-भावना आदि अन्य सम्बन्ध कल्पनां को अद्रैत- 
वेदान्तानुसार धरित करने कानहींहै। केवलं इतनी बातहै कि आचायंशंकरने 
जिस सातंभोौम सार्वकालिक सत्य कीओर सकेत कियाथा उसे पूणतः या अंशतः 
समक्षकर ही सन्तो ने विजातीय साधना पद्धतियों को गंशतः सम्भवतः ग्रहण किया 
है । भद्रैतवेदान्त तो वस्तुतः विश्व की किन्हीं भी साधना पद्धतियों को आत्मसात्‌ 
करने की क्षमता रखता है । अतः जिन लोगों को अदरैतज्ञान परम्परा मे भक्ति 
बेमेल नलर भती हो उरनं माचार्यं की दशश्लोकी की मधुमुदनक्ृत व्याख्याको 
देखना चाहिए जिसमें उन्होनि भक्ति को अदंतपथ में महृत्त्वपूणं पद दिया है।** वे 
जानतैथे क्रि यदि परब्रह्म को केवल ज्ञानरूपही मानाग्यातो वहु एक कठोर 
बौद्धिक अनुशासन के अतिरिक्त क्या होगा ।. इसी से ऋषियों ने उसे ज्योतियों की 
ज्योति, परमज्योत्ति, सच्चिदानन्द पुरुष के रूपमे उपास्य भी बना दिया था । शंकर 
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के परवर्ती व्याख्याकार भले ही भद्रैतवेदान्त को सख्ती से भक्तिमागं से पृथक्‌ करने 
के फर म रहेहों, किन्तु शांकर सम्प्रदायोने अभी तक भी विविध शैव, शाक्त, 
वैष्णव उपासनाओं के ज्ञान-सहयोगी रूपों को जीवित रखा है । 

वेदान्ती गौर स्तोके दष्टिकोणमें जोभी अन्तरहै वह सहज भौर 
कालत है । शंकर एक बहुत बडे दायित्व को लेकर कारयंक्षेत्र मे उतरे थे । उनके 
सामने बिखर हृए सूत्रों को एक सिरे से जोड़ने कौ समस्या थी । नाना मतवादों को 
उन्हे मूल से पकड़कर अपनी भोर खींच लाना था । सन्तो के सामने यह्‌ समस्यान 
थी । उन्हँ जो अनुचित लगा उगके प्रति उन्होने विद्रोह किया । उनके सामने निम्न 
वर्गीय जीवनथा। जीवनकाजो पक्ष उनकी पहुंचसे बाहर था उसे उन्होने 
जोडने का विफल प्रयास नहीं किया । 

अब हम अद्वैतवेदान्त भौर सन्त-उपासनाकेकेवलदो पक्षको यहाषर 
उद्धत करेगे । एक तौ निर्गुणोपासनामें ब्रह्मके अथं मे विभिन्न नामों का प्रयोग 
भौर दूसरे अहंकार के निग्रहण दारा चित्तशुद्धि की भावना । केवलाद्रैती वेदान्त 
का, प्रत्येक सम्भरदाय से मेल बिठाने के लिए, प्रत्येक सम्प्रदायके इष्ट को अन्ततः 
ब्रह्म के साथ मिलानेका प्रयत्न शांकरमतमे चलाही बायादहै। विष्णु या 
नारायण केनाम को परब्रह्म के अथंमें प्रयुक्त करते हुए शंकर कहुतैहैँकि “हे 
नाथ | मेराञापसे अभेद हो जाने पर भीञआपही सबकुछ रहते ह, अर्थत्‌र्यै 
भापका रेमे ही रहता हं जसे लहरं सदा समूद्रकी रहती ह, पर समूद्रकभीभी 
लहरों पर आधित नहीं होता ।'** भज गोविन्दम्‌',हुरिमीडे स्तोत्र" भादिमेंतथा 
विष्णुसहस्लनाम पर किए गए अआचायंके भाष्यमेभी विष्णुके हजारनामोंका 
ब्रह्यपरक ही अर्थं होताहै। एेसेही शिवकेसाथमभीब्रहा का अभेद स्थापित किया 
गया है ।*५ वस्तुतः वेदान्त मे नामों के पचड़मे ज्यादा पडने की जरूरत ही नहीं 
समक्षी गई क्योकि नामतो बुद्धिके दायरे तक ही सीमितदहै। उनसेनाभीके 
मूलस्वषूप मे कोई अन्तर नहीं पड़ता । अर्वाचीन अद्व॑ती पंडित अप्पयदीक्षित कहते 
है कि महेश्वर कहौ या जगदीश्वर, जनादन कहो या अन्तर्यामी, मूलवस्तु मे इससे 
कोई अन्तर नहीं पडता । नामरूपोपासना तो केवल बुद्धि को रमाने के लिए है ।*५ 
दसी के समानान्तर बापरको सन्तो करी वाणी मेँ गोविन्द, माधव, केशव, मुरारि, 
नारायण, पुरुष, राम आदि बीसियों ब्रह्य की उपासना के लिए प्रचलित वैष्णवं 
ताम मिलगे । शेवो, शाक्तो से उनकी पटती न थी । अतः उन नामों को भी उण्होने 
नहीं लिया । कबीर, नानक, दादु, सुन्दरदास, रंदास सभी ने उपरोक्त नामों कौ 
परमपुरुष के अथं में प्रयोग किथा। कबीर के संदभं में आचये हुजारीप्रसाद द्विवेदी 
कहते ह कि “हरि, गोविन्द, राम, केशव, माधव भादि पौराणिक नामों को कीरं 
दास क्वचित्‌ हीं सगुण बवतार के अथं में व्यवहार करते ह । एकदम सही करते, 
ेसा नहीं कटा जा सकता ।**“ किन्तु यहु तिगिचत है कि जब सन्त एन नाभी को 
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रयोग करते हैँ तो उस समय उनका हरि, विष्णु, अल्लाह, निर्गुण, निविकार पर- 
पुरुषही होता है। 

वेदान्त को स्वीकृत उपासनामे हम ऊपर अहृग्रह उपासना की चर्चा कर 
माए हँ जिसका सीधा अथं यह्‌ हैकि जिज्ञासु के मार्गं काअन्तिम, पर नितान्त ही 
विकट अन्तराय है-- उसके मन मे छिपा स्थूल तया सूक्ष्म अहंकार । वेदान्ती इसे 
नष्ट करने के लिए अपने समस्त विवेक का उपयोग करता है । सन्त भी अहूता के 
इस अनर्थं से पूरी तरह परिचित रहै 


हउमं नावे नालि विरोधु है ड न वसह इक ठा । 

हृउमे विचि सेवा नं होवह, तां मनु विरथा जाइ ॥ 

नामक सतगुरि भिलिवे हृउमे गई, ता सच्‌ बसिश्रा मनि श्राइ । 
सच्‌ कमाचं सचि रहै सचे सेवि समाई ।\* 


अहंता का यह मल सब दुःखोकामूलहै। हजार तीथे, ब्रत, करने पर 
भी मनका यह अहं नहीं मिटता । गुरु अमरदास कहते हैँ कि कर्मों से तो यहु मल 
दुर होना एक भर रहा, दना बदृता है ।*< इस ्मै'कोमारने के लिए सभी सन्त 
कुतस्षंफल्प है । जि दिनं यहु अहंकार ठह गया, उसी दिन सत्य का साक्षात्कार 
होगा-- 

दा मेराबवरीमें मुवा, मुभेन भारे को्ई। 
मेही मुभ कोमारता में मरजीवा होई ।५. 

सन्तो की उपासना का मुख्य लक्ष्य यह 'मरजीवा' को स्थित्ति भीदहै। 
'मरजीवा' एेसा व्यक्तिहै जो महकार को पूणंतः नष्ट कर चका है। भतः दादू 
उपासको को चेतावनी देते हए कहते हँ कि इस अहं को जौ समस्त कामनाभो, 
संकल्पो का मूलल्लोत है, भिटा दे तथा नामोपाप्तनामं लग जा, नहीं तो वक्त 
हाथसे निकल जाएगा ।<१ किन्तु इसे मारना कोई वेल तहीं। यहु रक्तबीज 
की तरह है। इसके एक संक्त्पको मारोतो दस ओर उग जातेर्ह। फिर समस्त 
लोकव्यवहार भौर कामनाभों का आधार-स्रोत यह्‌ अहु हीतोदहै। इस्तकामर 
जाना यानी साधक के अन्तर में समस्त व्यवहारोकादहीखत्महो जाना है। अतः 
अहं का मरना सहज नहीं । सगुणोपासना में तो इसका नाश कतई सम्भव नहीं । 
रूप परिवृतंन भले ही सम्भव हौ । इसकी समाप्ति के लिए सन्त निश्चलदास भी 
कहते ह । वेदान्तियो की निर्गुण अत्मोपासना अथवा पहले ओंकार को ब्रह्मस्वरूप 
मानकर भजन करना तथा फिर "वहुभौकारल्प ब्रहयामैं हूः इस प्रकारकी 
भनुलव अर्थात्‌ क्षणमात्र का भी' अन्तराय डाके बिना बुदधि-वृत्ति का धाराप्रवाह- 
रूपमे चलना, उपासक के अहुग्रह का एकमात्र कारण बन सकता है ।<* इस विषय 
मँ पिछले सन्तो की ओका र-उपासना सम्बन्धी लेख देख लेना चाहिए 
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अन्तमेंहम दो सन्तो की इन प्रा्थनाओं के साथ यह्‌ विषय बन्द करते ह-- 
जिनमे निराकार घट-घट व्यापी राम की मानसपूजा का मामिक आयोजन किया 
गया टहै- 

श्रारति रमता राम की कीजै, श्रतद्धानि निरि सुख लीजं । 
चेतन चौकी सत क श्रासन, मगन रूप तकिया घरि लीजं ॥॥*2 


सन्त रज्जव भौर भी आगे बहकर स्वयंही सब कृछछउसीका उसीको 
समपिति कर उस आत्मा मे लीन हो जाते है-- 


भ्रारती तुम अपरि तेरी। भें फलु नाहि कहा कहू मेरी ॥ 
भाव भगति सब तेरी दीन्ही, ता करि सेव तुम्हारी कीन्ही । 
मन चित सुरति शब्द सबतेरा, सो तुमलं तुमही पर फेरा॥ 
श्रातम उपनि सोंज सज तुभ से, सेवा शक्ति नाह कच्‌ हस से । 
तृ श्रपिहि प्राणपति पुजा, रज्जव नाहि करन को इजा ॥५ 


अद्रेत वेदान्तियों गौर सन्तो के उपासनापरक दृष्टिकोण मे वस्तुतः जहां 
एक ओर इष्टके साथएकहोजनेकीतीत्रताहै, वहां दूसरी भोर उन्होने अपने 
ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान कौ भी दुरूह शुष्कता से बनच्चाने के निमित्त उसे एकदम संिलिष्ट 
रसमय, आनन्दमय चैतन्य का स्फुरण कहा टै ।५ फलतः हम दोनों के उपासना 
सम्बन्धी निष्कर्षोको कुछ इस प्रकार रख सकते है, जो वेदान्तियों के गृह्य मन्त्र- 
भूत महावाक्यो का निचोड है-- 

१. इस चराचर जगत्‌ मे सव ब्रह्य है' पहले एेप्ती भावना अथवा उपासना करनी 
चाहिए । 

२. फिर उसे निर्गुण निविकार ब्रह्य के जड माया से सर्वथा ऊपर होने की भावना 
करे । 

३. अव उत्तरोत्तर पुणेता की ओर अग्रसर होता हुभा "सम्पूर्णं जड-चेतन एकं 
ब्रह्य है' ओर वह्‌ ब्रह्यर्म हं। भौर यह्‌ सबमेराही स्वरूप है ठेसा चिन्तन 
करे। 

४. अन्तिम भावना केवल इतनी है किं नश्वर माया से अतीत निकार आनन्द- 
घन जो परमात्मा है वहु मेरी ही भास्मा है ।*१ 


सन्वभे 
१, ("१९76 (1०५९0६€ 211 ८0४ शतप, परल 
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-- कल्याण (उपनिषद्‌ अंक), पृ० १५२ 


, “सव व्यवहा राणामेव प्राग्‌ ब्रह्मात्मत्वविज्ञानात्‌ सत्यत्वोपपत्तेः स्वप्नन्यव- 


हारस्येव प्रागृबोधात्‌ । प्राग्‌ ब्रह्यात्सताप्रबोध्ादुपपन्नः सर्वो लौकिको 
वैदिकश्च भ्यवहारः ।" 
6191]. पता] : (1100078 6ताप्ठप) जण. {, 9. 311 


, “उपासनान्तु यथाशास्त्रसमथितां किचिदालम्बनमुपादाय तस्मिनृसमानचित्त- 


वृत्ति सन्तानकरणं, तद्‌विलक्षणप्रत्ययान्तरितम्‌ ।*--110, $०1. ४1, ए. 9 


. आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम्‌ । 


पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः॥ 
संचारः पदयोः प्रदक्षिण-विधिः स्तोत्राणि सर्वा भिरो। 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्‌ ॥ 
स्तोत्ररत्नावली, शिवस्तोत्राणि 


, नारद भक्तिसूत्र (श्री रामावतार सम्पादित), भूमिका। 
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“अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा 
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प्रष्नोपनिषद्‌ ८-६ 
एवेताश्वतर, अ० ६, मन्त्र १८ पर शांकर भाष्य । 
यो दैवोऽगनौ यो भप्पु यो विष्वं भुवनमाविवेश । 
य मोषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मं देवाय नमो नमः ॥ 
श्वेताश्वतर उ ०, अ» २, मन्त्र ¶७ 
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२१. सहस तव नैन नन नन है तोहि कठ, सहसमुति नना एक तोहि । 
सहसपद विमल नन एकपद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोहि ।। 
--सन्तकरान्य, ० २५० 
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मे विष्णुपुराण १-२२-८७ से उत 
२५. आराधयामि मणिसन्निभमात्मलिगम्‌ । 
मायापुरी हूदय-पंकज संन्निविष्टम्‌ ॥ 
शरद्धानदी विमल चित्तजलाभिषेकैः। 
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३१. ब्रह्मसूत्र भ० ४, पादं १, सूत्र ५, णाकर भाष्य। 
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३८. वही, श्लोक ८४, ८५, ८६ ` 
३६. यावद्‌ विज्ञानसामीप्यं तावच ष्ठयं विवधंते । 
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४०. लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्य.दाहूतम्‌। 
अहैतुक्यन्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ।! --भागवत पुराण ३-२९-१२ 
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जोग जुगृतत मे भरम न धटे जब लग श्राप न सुभ । 
--केवीर 
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योग : केवल! देत : सन्तसाहित्य 


योग शब्दं का प्रचलित अथं है--मेल । किन्तु पातंजल योगदशंन के भाष्यकार 
व्यासने इस शन्द का प्रयोग समाधि के अथमेही क्ियाहै। यहु समाधिया 
भाचायं शंकर के शब्दों मे “चित्तंकाग्रय'+ के भौत्तिक जगत्‌ में बिखरी हूर मनो- 
वृत्तिथों के संकोचन के बिना उपलब्ध नहीं हो सकती । किन्तु जसा किंयोगकी 
परिभाषा मे योग का ध्येय "चित्त वृत्ति निरोधः स्वीकार किया गया ह उसे संप्रज्ञात 
एव असप्रज्ञात समाधिकेरूपमे दो प्रकारकामना गयाहै। यह योगदशेन का 
सद्धान्तिकं पक्ष है, जिसमे उपनिषदों से बहुती हुई योग कौ निर्मल धारा का प॑त. 
जलि के काल तकर पारिभाषिकतामे बंध जाना लक्षित होता दै) दसी मे योग- 
साधना का दार्शनिक दवेतवाद या ्रहृतिपुरुषवाद भी भा जाता है जिससे केवलाद्वेत 
का किचित्‌ मात्रभी समन्ता नहीं है। किन्तु इस असंपरज्ञात आदि समाधिके 
अगरूप मे योग का जो स्वरूप जिसमे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, 
धारणा, समाधि ह, बहु भदरैतवेदान्त भौर सन्तो को समान शूप से स्वीकार्यं है। 
योग का यह व्यावहारिक शूप भारतीय धर्मसाधना में शुरूपे ही स्वीकृत 
रहा है। कठोपनिषद्‌* मे इसके स्पष्ट रूप का निदशेन हमे इस रूप में मिलता 
है-कि जब सायोज्ञनिद्द्रियं मनेके साथ स्थिरे हौजातीरहै, तथाबुद्धि भी 
निष्चेष्ट्हो जातीदहै, उसष्यानकी परम अवस्थामें योगी प्रमादरहितहो जाता 
है। भाचायं शंकर इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैँ किं क्योकि योग ही उत्पत्ति 
मौर विलय-धमं वाला है । अतेः अपाय या विलय की निवृत्तिके लिएहूमे थोग 
हारा प्रमादरदहित हो जाना चाहिए । उनके अनुसार यही योगी कौ समस्त अनयो 
से बिलग करके, अविद्याके भारोप को खोलकर आत्सस्वरूप मे प्रतिष्ठितं कर देने 
वाली स्थिति है ।८ श्रमादः क्योकि भपने स्वरूप का अनुसन्धान करते की दिशा तें 
सृबसे बड़ा बाधक तत्त्व द, अतः प्रमाद को भात्मन्ञानी की मृत्यु कहा णया है ५ 
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भचा कहते हँ कि जसे शंवाल कोजलपर सेएक बारहटा देनेपर भी वहु 
शंवाल क्षणभरकोरुकतेही फिरपानीको ढांपलेताहै रेसेहीमायाजरा-सा 
प्रमादकरने परभी ज्ञानीके स्वरूप कोञआवृत करलेती है ।* अत्तः प्रमादरहित 
मात्मविचारके लिप्‌ समाधि अथवा योगसे बढुकर कोई उपकारक वस्तु नहीं। 

आचायं ने श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ पर विस्तृत प्रामाणिक भाष्य लिखा है। 
उसमे योग का अद्वंतवेदान्त के परिप्रक्ष्य में भाचायंको जो सम्मत स्वल्प वह्‌ 
बड़ा स्पष्ट है । इस उपनिषद्‌ मं योग के आसने ओर मूलादिबन्ध, प्राणायाम, तथा 
इन योगक्रियाभों के करनेसे होने वाले चित्तनैमेल्य आदि आत्मसाधधना के फलों 
का सूक्ष्म वणेन है ।= किन्तु समस्त योगों का ध्येय ब्रह्यात्मेक्यविज्ञान पाने के लिए 
योगी को चित्त-शुद्धि प्रदान करनाहै।ः इसीढंगपर हम भगवद्गीतामेभी योग 
का महत्त्वपूर्णं वणेन उन भागों मे पाते हँ जिनमे योग करने के योग्य स्थान दूढकर 
योग द्वारा आत्मविशुद्धि करने का मागं बताया गया है ओर अर्जुनको कहा गया 
है कि वह्‌ सब इन्द्रिय-द्वारोंका संयमन करके, इन्द्रियो को विषयों से हटा करके, 
मनकोहूदयमे ओौरप्राणको ब्रह्मरन्ध्र में स्थापितकरके योग-धारणामेंलग 
जाए 1" 

भाचायं शंकर प्रस्थानत्रयी का भाष्य लिखने हुए इन समस्त अन्तरंग जौर 
बहिरंग साधनाभोंको ज्ञानप्राप्ति के सहायक रूपमेंस्वीकार करते गएहै। 
क्योकि पनिषद्‌ ऋषियों ने, श्रीकृष्ण ने, तथा ब्रह्मसूत्र में बादरायणने योग 
को ज्ञानसाधनके रूपमे यथेष्ट सम्मनदियाथा। योगके अंगोंमे भी अहस, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह नाम वाले पाँच यम, तथा शौच, सन्तोष, तप, 
स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान नाम के पाँच नियम*3, ये एेसे सावभौम साधनाके मागं 
है जिन्हे भारत कौ सभी धर्मप्रणालियोने स्वीकार किया) योगका यह्‌ स्वरूप 
देण-काल की सीमा से ऊपर रहकर सभी को शाण्वतरूप से मान्य रहा है 1 

अदैतवेदान्त का सबसे अधिक जोर हस बात पर रहाहै कि बिनाज्ञानके 
मुक्ति हौ ही नहीं सकती (ऋते ज्ञानान्न सूक्तिः) । क्योकि बन्धन का कारण अज्ञान 
या भविद्या है, अतः उसकी निवृत्ति विद्या याज्ञानसेही होगी । क्म चाहे भक्ति 
परक हों या योगानुष्ठानपरक वे केवल चित्तशुद्धिके लिए 1 विष्णुपुराण 
यह ज्ञानदो प्रकारका कहा गया है--एक आगमया शास्त्र से होने वाला, दूसरा 
विवेक से पैदा होकर परब्रह्म से मिला देने वाला है ।** अद्र॑तवेदान्ती के भाचारके 
ये दोनों ही अनिवायं अंगहै । स्वाध्याय को विवेकप्राप्तिमें हुम उपकारक ही मान 
सक्ते हं । किन्तु जहाँ ज्ञान का उदय होना है वह स्थानतो हूदयहै । स्वाध्यायके 
साथही जबतक्र योगके अंगों के अनुष्ठान से चित्तकी अशुद्धि काक्षयनहींहौ 
जाता तब तक ज्ञान कीं दीप्ति कंसे आ सकती है ।** अतः ज्ञानोदय-पयन्त योगा 
श्यासं करते रहना चादिए ।*= भाचायं शंकर ने प्नोगजन्य निविकट्प्‌ सुमाधि के 
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अभ्याससेहीतब्रहमके स्फुट अनुभवहोने की बात स्वीकार को है, क्योकि अन्यथा 
मन की चंचलता से ब्रह्मतत्त्व विजातीय प्रतीतियो से सिधित हो जाता है ।*€ सतः 
अद्ैतवेदान्त मे जरह एक ओर उपनिषदों के स्वाध्याय द्वारा अथं को सुनिश्चित 
करने का आदेश दिया है, वहां योय के अभ्यास से अन्तःकरण फौ तिर्मलता मुक्ति 
के लिए अपरिहार्थं मानी है।* 

योग ओर वेदान्त दोनों में पवित्र ज्ञान की उपलन्धिके लिए निरन्तर 
अभ्यास भौर वैराग्य का विवेचन किया गया है। अभ्यास को अप्रमाद का 
समानार्थक मानकर हम यहीं विवेचित कर चुके है। अद्वेतवेदान्त के प्रकाण्ड 
पण्डित विद्यारण्य स्वामी कहते है कि जंसे-जंसे योगाभ्यास से साधक को अपना 
अहंकार विस्मृत होता जाता हैवंसे ही उसे स्वरूपानेन्द का अनुभव गहरा होता 
चला जाता ह 1 

कामना से व्यामोहत चित्त को वशमें करने का मुख्य साधन है वैराभ्य। 
वर्योकि संसार के समस्त विषय नश्वर ह ओर परिणामतः इनका भोग अत्यन्तही 
पीडादायक है भतः मुमृक्षु को इन्द्रियों के विषयों में त्तथा पत्नी, पुत्र, गहु आदिमे 
अनासक्ति या विरक्ति कोठी सामने रखन।( चाहिए । चित्तनिरोध के लिए योग- 
दशंन के सूत्र अभ्यासवेराग्याम्यां तन्निरोधः" की स्पष्ट व्याख्या अद्रैतवेदान्त 
की साधनचतुष्टय की धारणा मे निहत है। वस्तुभों फे नित्य-भनित्यत्व रूपो का 
विवेक करते-करते अपनी देहु से लेकर ब्रह्मलोकपयंन्त सम्पूणं अनित्य भोग पदार्थों 
म काक्विष्ठाके समान घुणाबुद्धिही वैराग्य है ।*3 आचाय कहते है किज्ञानीको 

नित्यसुख की प्राप्तितभी होती है जबकि वहू वैराग्य ओौर बोधरूपी पंखों के आधार 

पर उडना सीखकेर मृक्तिरूपी महल की अटारी प्रर नहीं जा वैठता । अत्यन्त 
वैराग्यवान्‌ कोदही समाधि की प्राप्ति होती है। समाधिस्थक्रो ज्ञान मिलताहै। 
जात से बन्धमुक्तिहो जाती है ।** इस समस्त विवेचन से यही निष्पननहोतादहैकि 
समन्वयशील शांकरवेदान्त ने अपने जाचारपक्षमें योगको पूणं सन्निवेश स्वीकार 
किंथाहै। उसके प्रक्रिया ्रन्थोमेतो ध्यान, अभ्यास, प्राणायाम मादि साधनोंका 
सूक्ष्म विवेचन दै प्रकर उनका मत यही लगता है कि यद्यपि मुक्ति मात्मज्ञानसेही 
सम्भव है, किन्तु भत्मन्ञान विना योगके नहीं प्राप्त होता। 

जाचायं कहीं-कहीं तो योग कौ साधना-पद्ति कोःपूरा अद्रैतवेदान्ती रंग 
देन मे कसर नहीं छोडइते । वेदान्ती साधना के तिदिध्यासन नामकं क्रम के १५ 
संगो का विवेचन करते हुए कहते दँ कि वस्तुतः समस्त योगक्षाधनौं की सफलता 
 ब्रह्मदुष्टि कै साथ जु रहकर ही है । अतः साधक को चाहिए कि दृष्टि को ज्ञान- 

मयी करके जगत्‌ को ब्रह्यम्रय देखे, वही सच्ची दुष्टि ह, कि नाक के मरग्रभाय 

पर टिकी रहुने वाली दृष्टिकौी ही बना रखे 1८ उन्होने समस्त योग को आत्म 
शानोन्पुख मानते हुए स्पष्टे किया & कि “सब ब्रह्य ही है" ठेस क्ञान से इन्दरियसमुह्‌ 
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का संयत हो जाना ही वास्तविके यमह ।** इसी के सतत अभ्याससेहुमेज्ञानकी 
सजातीय वृत्ति को प्रवाहित करना चाहिए तथा ज्ञानविरोधी विजातीय वृत्ति का 
निरोध करना चाहिए । यही नियम है ।** प्रपंच के जगत्‌ रूप करा व्याग करर उसे 
चित्त रूप देखना ही वास्तविकं त्याग है ।र= मन-वाणीके परेब्रह्मकाजो मौनहै 
उसी का योगी सेवन करं ।*६ आसन वही ठीकं है जिसमें सुखपू्वंकर ब्रह्मचिन्तन हौ 
सके 13“ जिस समय चित्त समन्रह्य मे लीन हो जाए उसी समय अंगोंका समता 
समक्षनी चाहिए । अन्यथा सूखे काट वाले वृक्ष के समान अंगो को निश्चलताका 
नाम समता नहीं है ।> 

योग के रेचक, पूरक कुम्भक प्राणायामो कौ वेदान्तपरक व्याख्या करते 
हुए वे कहते हैँ किं प्रपंच का अन्दर से रेचन करना या निकाल फेकना ही रेचक है 
तथा भँतब्रह्यही हूं इस वृत्ति से स्वयंको पूरित करनाही पूरक है। फिर उस 
ब्रह्याकार वृत्ति की निश्चलता ही कुम्भक प्राणायाम है । अन्ञानियों के लिए नाक 
दबति रहना ही प्राणायाम है ।33 इसं प्रकार निविकार तथा ब्रह्माकार वृत्तिसे 
पूणंतया वृत्तिहीन ज्ञानसमाधि को प्राप्त करके साधक समस्त साधनोंते छटकर 
सिद्ध योगिराजदहो जाता है ।** यहीं पर आचार्येन योगके अनुसारही समाधिके 
अनुसन्धान रहितता, आलस्य, भोग-लालसा, लय, तम, विक्षेप, शून्यता भादि 
विष्नों का निद्श किया है तथा उनसे बचने के लिए निरन्तर पू्णैत्व के अभ्यास 
करने को कहा है ।३< निदिध्यासन के प्रकरण मे इन सब यो्गंगों का यथोचित 
विवेचन करके आचाय ने स्पष्टतः स्वीकार कियाहै कि इन योगांगोसे युक्त तथा 
हठयोग से मिभधित राजयोग मैने कुछ क्षीणवासना वाले लोगों के लिए कहा है । ९ 
अतः यह्‌ न समन्नना चाहिए कि उपरोक्त कथनो मे ब्रहाज्ञान के नाम पर योगा- 
नुष्ठान को छोड देने की बात कही गई ह। किन्तु सांख्यपरक योगके द्वैतवादी 
अन्तिम सिद्धान्त का बद्र॑तवेदान्त खुलकर विरोध करता है ।2 

वास्तवमें योग के नानारूप भारतीय जीवन मे प्रचलित रहैर्हु। किन्तु 
नाश्योग, हछ्योग, घयानयोग, समत्वयोग, कमयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि 
योगकेरूपौंकी चरम षरिणति अद्वैतवेदान्त के अनुसार सिद्धिप्राप्तिआदिमेँन 
होकर ज्ञानरूप में होनी चाहिए । आचायं के इस दृष्टिकोण की उनकेबादकी 
योगोपनिषदो मे ललक है । अद्वयतारक, भमृतविन्दु, तेजोविन्दु, ध्यानजिन्दु, नाद- 
बिन्दु, योग-शिखा, ब्रह्माविद्या, हंस, दशन आदि छोटी-छोटी योग की उपनिषदों 
मे प्रायः आत्मज्ञान अथवा जीवन्नह्यं क्यज्ञान को ही अंतिमध्येयके रूपमे स्वीकार 
किया गया है ।*= यदह तक कि उनको विषय-विवेचन-शंली भी पु्णंतः भद्रैत- 
वेदान्तानुगामिनी है। दुसर मोर भाचा्थे ते योग को जितनी सूक्ष्मता से स्वीकार 
किया उसक्रा पता हमे उनके जीवन भौर उनके पद्मपाद आदि शिष्यो के जीवन से 
खलता है । कहा जाता है किं योगस्सिद्धियों के बल पर ही आचायं ने जंगलमे मरे 
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हुए राजा डमरूकके मृत शरीर में योग की "परकाय-प्रवेश' नामक क्रियाकेद्रारा 
अपने प्राणों कासंचारकरदियाथा। नौर भी उनके कं योग-चमत्कार प्रसिद्ध 


| 
। सन्तो पर योगियों का बहुत्त बडा प्रभाव हिन्दी के विद्वानों द्वारा स्वीकार 
किया जाता है। डं० रामषेलावन पाण्ड्य स्वर्गीय डं० बडथ्वाल के इस दृष्टि- 
कोण से सहमत जान पडते हँ कि निर्गुण सम्प्रदाय योगका ही परिवतित रूप ।* 
क्योकि योगपरक वाणियों एवं ह्योग की इडा, पिगला, सुषुम्ना, षट्‌ चक्र, कुण्ड- 
लिनो आदि योग परिभाषां के सन्तोंकी वाणीमे कई जगह मिलने से यह्‌ 
अनुमान काफी हृद तके सही प्रतीत होता है । किन्तु एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य 
है कि सन्तोंकादुष्टिकोण भलेही सिद्धो या नाथयोभियों का परिवर्तित रूप रहा 
हो, किन्तु परिवर्धित वह्‌ ब्रह्मात्मवादसेही हुआ है। जोगी की बहुत-सी क्रियाम 
के प्रति अनास्था दिखाते हुए कबीर वरन्‌ यह न कहूते “कि असली "जोगी" वह्‌ 
नही है जोमूद्रा, निरति, सुरति, सींगी धारण करताटहै। असली योगीतो वही है 
जो निविकल्पकता की स्थिति में रहता है, जिसकी नजर में 'दुनी' (जगत्‌) का 
स्फुरण बन्द हौ जाता, भौर जो पुणंचंतन्थ के आसन पर स्थितहो जातादहै। जो 
अन्तर्मुख होकर ब्रह्मारिनि मे समस्त भौतिकता को दग्ध कर डालता है ५ 
इस प्रकार हम देखते हँ कि सन्तों का बहुत बड़ा परिश्रम योग की सिदि- 

मात्र मे उलक्षी दुष्टिको अथवा योगसमाधि को ब्रह्यज्ञानसे जोडदेनेमे रहाहै। 
कबीर कहते ह- 

भ्रव मे पाहवौ रे पाडवो ब्रह्मगिश्रान । 

सहज समां सुख में रहिबौ, कोटि कलप विभास्‌ ॥*१ 


इस समाधि में उन्हं जो आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है, उसे आप कबीर 
के ही शब्दो मे देविए- 


ध्रापे तव श्रापा निरर्या श्रपनपे भ्रपा सुह्या । 
श्राप कहत सुनत पुनि श्रपना श्रपनपे श्रापा बह्या 1\*: 


सन्तो कौ दृष्टि में भी योग का फल अपने आपको ब्रक्षना है। 

प्रस्तुत अध्ययनमें हमे सन्तो द्रारा प्रयुक्त अवधू जोगी" कीधारणाको 
भी देख लेना चाहिए । मचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरके "अवधू या 
सवधूत' शब्दों पर गहरा विमर्शं करते हुए सिद्ध किया है कि स्षच्चा अवधूत योगी 
कबीर साहिष कामादशहै' इसी कारण यद्यपि हन योगियों के सम्प्रदायके 
सिद्धोंकोही कबीरदास "अवधू" कहते हँ तथापिवे साधारण योगी भौर अवधृत 
के फकं को चराबर याद रखते! आचा्यंद्विवेदी ने बौद्धगानमो दौहा' कै 
चर्यापदो के आघार प्र सहजयान मौर वच्लयानं नामक बौद तांत्रिक मते 
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वाणत "अवधृती वृत्ति का इस दिशामे उल्लेख किया है ।४* इसी प्रसंगमे हमें 
अद्रेतवेदान्ती अवधृत योगीकीधारणाको भी समक्च लेना चाहिए । अव उपसर्ग 
ज. कम्पने धातु से क्त प्रत्यय आकर अवधूत शब्द निष्पन्न होत्ता है, जिसका 
शब्दार्थं कम्पित किया हुखा, त्याग किया हआ, होता है । रघुवंश में इस शब्द का 
प्रयोग घु णित' के अर्थ में हभ है ।*५ संन्यासियों मे इस शब्द का प्रयोग सांसारिक 
बन्धनो तथा विषयवासनाओं से रहित एवं वर्णाश्रम धमं सेऊपर उठेज्ञानीके 
लिए है । आत्मचंतन्यमें ही अवस्थित ज्ञानी को अवधूत कहा जाताहै।*६या अः 
से अक्षरता या अविनाशिता, व" से वरेण्यना, धूत" मानी संसार बन्धनोंको दूर 
करने से एवं "तत्वमसि" महावाक्य के उस (योगी) मे चरिताथं होनेसे योगी 
अवधूत कहा जाता ह ।** वस्तुतः वेदान्त के अनुसार एेसा प्रपंचातीत व्यक्तिही 
अवधृत है जिसने संन्यास के जटा, मुण्डन, काषाय वस्त्रों तक काभीत्याग कर 
दिया है, भौर सब भवस्याओोंसे निर्मृक्तहो गया है ।*५ 

अवधूत के इस पारिभाषिक अंके अतिरिक्त उसके आचरणका जो 
एक प्राचीन रूप हमे महाभारत मं मिलता है, उसे हमे शान्तिपवंमें प्रह्लाद कौर 
अवधूत के वार्ता-प्रसंग मे देखना चाहिए्‌ । वहां पर अवधृत अपनी (आजगर वृत्ति 
(अजगर जेसी) का स्पष्टीकरण करते हए कहते है “किम सुव भौर दुःख, हानि 
या लाभ, रागद्रेष, मृत्यु भौर जीवन, इन सबको तत्त्वरूप से विधि के निश्चित 
करिए हुए देखकर अत्यन्त, सहज, पवित्र, क्महीन स्थितिमेहो गया हूं ।' आप 
चाहं तो इसी अवधूत वृत्ति का रूप सन्त मलूकदास की इस उक्ति मे पा सक्ते ह-- 
“अजगर करे न चाकरी पंछोकरे नकाम। दास मलूका कहु गए सबके दाता 
राम ।।” सम्भवतः शास्त्रीय दृष्टिसे अवधुती वृत्ति स्तसारकी गोर परम नराश्य- 
पुणे दृष्टि है, 

अस्तु, कबीर काया कुछ अन्य सन्तोकायोगभले ही नाधपंथो योगको 
परिवतित रूप रहा हो, किन्तु सन्त दादू दयाल के मत का दृष्टिकोण मूलतः जान- 
वादीदहै। इसीसे डां° बडथ्वालने कुछ लोगों को दादूमत कौ योगसे अत्यधिक 
जोड़ते देखकर का है कि "दादू ने तीन दृष्टयो का उल्लेख करिणा है जिन्हे उन्होने 
चभेदुष्टि, आत्मदृष्टि, ब्रह्मदृष्टि कहा है । इन्हें योग कौ दृष्टियों (नासाग्रदृष्टि तथा 
भ्रूमध्य दृष्टि) के साथ नहीं गड़बह्ाना चाहिए। ये योगाभ्यास को दृष्टया नहोकर 
जलानभूमिका-सूचक दृष्ट्यां है ।'*< यर्हा उन्होने चमेदुष्टि का सबंध भौतिक जगत्‌ 
भौर बौद्धिक ज्ञान से जोड़ाहै। आत्मदृष्टि का शब्दब्रह्मसे तथा ब्रह्मदृष्टिकी 
वगेसां की अन्तवृ त्ति (इन्ट्युशन) भौर हुक्सले की तीसरी वस्तु (थडथिग्‌) के साथ 
तुलना करते हुए उसे स्वानुभूति की परम दशा माना है । पाश्चात्य मनोविज्ञान के 
अनुकल हम इन दृष्टयो मसे प्रथम मे फिञ्िकल ओौर साइकिकल, दुसरी में 
मेण्टल तथा तीसरी में स्पिरिचृभल दशाभों का समावेश कर सक्ते है । 


२३६ / शांकर वेदान्त : एक अनुशीलन 


स प्रकार हम देखते हैँ कि यद्यपि हमे सन्तो के साहित्य मे शब्दयोग या 
लययोग-सम्बन्धी अनेक कथन मिलते दै तथा सन्तो की रुचि भी उस ओर रही है, 
किन्तु शब्दयोग को चरमध्येयके रूप में सन्तो के दो एक सम्भ्रदायों ने ही पकड़ा 
है। अतः मूलथोग जो अष्टांगयोग के नाम से प्रसिद्ध है उसकी हम अद्रेतवेदान्त 
भौर सन्तो मे समान स्वीकुतियां देखते है । 

यह तो स्पष्ट है कि भद्वतवेदान्ती विचार-पद्धति के तीन मुख्य क्रम माने गए 
है- श्रवण, मनन, निदिध्यासन । शांकर अद्ैत के प्रकांड ज्ञाता सदानन्द निदि- 
घ्यासन की व्याख्या करते हुए कहते है-- “विजातीय देहा दिप्रत्ययरहिताद्वितीय 
वस्तु सजातीयप्रत्ययप्रवाहो निदिध्यासनम्‌“ भर्थात्‌ विरोघी देहं मादि के 
विचारों से रहित अद्वितीय वरस्तु ब्रह्मके विषयमे अनुकल विचारधाराके प्रवाह 
को निदिध्यासन कहते है । इस अनुकूल विचारधारा प्रवाहके लिए उन्होने 
सविकल्पक एवं निविकल्पक योग कौ समाधियों का तथा उसके अंगभूत अष्टांग- 
योग का योगसम्मत विवेचन किया है । निविकल्पक समाधि के लय, विक्षेप, कषाय 
भौर रसास्वाद नाम के विघ्नो को अहेत-चिन्तन मे परमनाधक साना ह 1८" यह्‌ 
समाधि अष्टांगयोग-साधना का अन्तिम अंग है । पंतजलि कहते है किं ध्यान करते. 
करते जब चित्तध्येयाकारहो जाता है तब भेदं मिटकर स्वरूपशून्यता जसी 
चित्तस्थिति ही समाधि है ।* आचार्यं इसे अपने सत्‌ लक्ष्य पर चित्त की एकाग्रता 
कोही समाधिया समाधान कहते है ।* आचार्यं लक्षण करते हुए उसे चरम 
ध्येयनिष्ठा के रूपमे स्वीकार करते ह । सन्त भी उसे इसी रूप मे केर जगह ग्रहण 
करते हँ । कबीर कहते हैँ कि ““अरे मनं | अबे तुम जहाँ चाहो जाभौ । भवतोतू 
जरह भी जाएगा वहीं तुश्चे अपना ध्येय सूङ्ञेगा । जहाँ भी जाएगा, वहीं ज्ञान का 
दवार खुल जाएगा ।४* इस समाधि-दशामें कबीर करो तन की सुधिभी भूल जाती 
है भौर समाधि-युखके समुद्रम डूबकर वे कहते ह-- 


लीन निरन्तर पु विसराया, कहै कबीर सुखसागर पाया ।५५ 


वस्तुतः मनके ्रमकोनष्टकरनेके लिए उसे बहिर्मृखता से मुक्त करके 
उसीसेज्ञाने प्राप्त केरनाहोतादहै। जब मन कौ समस्त वृत्तियां मनमेंही उश्य 
हई ब्रह्माक्रारवृ्ति के हप मे सिकरुंडकर एक हो जाती है, तो वहु ध्येयाकार चित्त. 
वृत्ति ज्ञानोदय कर वहीं डव जाती है जसे कतक (निमंली ब्टी के बीज) मैले पानी 
को निर्मल केर फिर स्वयंभी खत्महो जाती है।५१ अतःमुक्तिकीप्राप्तिमेभी 
अन्त तकखेल्लतोप्तारामनकादहै। देखिए कवीर स रहस्य को कंते स्पष्ट करते 
है--"'वे कहते है कि मन का स्वभाव मनमेंहीन्याप्तदहै। मनके मारने से अभि 
प्राय उसे नष्ट करना नही । क्योकि वस्तुतः मृक्तिभी उसी की होती है ।५५ अतः 
सन्तो के अनुसार भी मनकोही मोक्षप्राप्तिके लिए स्थूलता से सूक्ष्मता गोद 
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लानाहै। मन को सूक्ष्म करनेका कारण यद्यपि विचार सर्वशेष्ठहै फिर भी इस 
दिशा मे योगप्रक्रियाभोंका सहाराभी लिया जा सकता है। इसके लिए पवन. 
साधन या प्राणायाम आदि यौगिक क्रिया कबीर को उपयुक्त लगती है-- 


संतहू मन पवनं सुखु बनिया । किदं जोग परापति गनिश्रा ॥*४८ 


संद्धान्तिक कूपसे सन्तक्भीभी योगियोंके ईश्वरवाद को अपना परम- 
साध्य नहीं मान सके । डँ त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने अपने सु्दरदशेन ग्रन्थ मे 
अनेक उदाहरण देकर सिद्धकरने का प्रयत्न कियादहै कि सन्त सृन्दरदासने 
अष्टांगयोग-साधना को पू्णैरूप से स्वीकार किया था। किन्तु लेखक डं० गोविन्द 
त्रिगुणायत के इस मत से पूणेतः सहमत है किं ““सन्त लोग अष्टांगयोग-साध्नामें 
सिद्धान्तहूप से विश्वास नहीं करते थे । उन्होने उसकी जो चर्चाकी है वहु केवल 
पृष्ठभूमिके रूपमे ही की है ।**^ क्योक्रि वस्तुतः जब योगक्रियाए दैनिक व्यायाम 


बनकर रह्‌ जती हँ ओर ज्ञान अथवा विचारसे ज्ञानी बवंचितरह जातादहै तब 
उसे योगसमाधि की अनुषयोगिता स्पष्ट होने लगती है-- 


सुन्य मे समाधि लाई, मन मारियतु । 

एसे एसे करत, करत केते दिन बीते । 

सुन्दर कहत भरजहू, विचारिपतु है । 
कारोहीनयीरोन तौ, तातो ही न सीरो कषु । 
हाथ न परत ताते हाय कारियतु है ॥९ 


फिर भी साधक ओर ज्ञानी के लिए शारीरिक भौर मानसिक स्वस्थता 
एवं पवित्र भाचार तथा ज्ञानयोग्य वित्त कौ वासनाभों को सूक्ष्मातिसूकष्म करनेके 
लिए योग की उपयोगिता असन्दिग्ध है। अतः यद्यपि ज्ञानी सन्तर के लिए आत्म- 
ज्ञान ही उपलभ्य दै, किन्तु वहु आत्मज्ञान बिना योगसाधना के उत्पन्न नहीं 
होता ।*१ यह्‌ योगसाध्चना चाहे ज्ञान-योग हो, भक्तियोग हो, कमयोग हो, या सिद्धो 
नाथो की कोई हठयोग सम्बन्धी प्रक्रिया हो । बतः सन्तोँने भी इसे आत्मज्ञान के 
सहायक रूप मे ही स्वीकार किया है । सुन्दरदास, मलूकदास, तुलसी साहिब की 
रचनाभों मे इन प्रभावों को स्पष्ट देखा जा सकता है । स्त सून्दरदास ने यमों 
की व्याख्यात्मक चर्चा की है- 


प्रथम हिसा सत्य हि नानि सोय घुन्यागं । 
ब्रह्मचयं दुढ़ गहै क्षमा वृत्ति सौ श्रनुराे ॥ 
दया बडो गुन होई भ्राज्जंव हदय सुध्रानं। 
भिताहार पुनि करे शौच नीकी विधि जानै ॥* 
सन्त तुलसी साहिब इस अष्टांगयोग की महिमा का जहाँ परमयोग की प्राप्तिशूप 
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फल बताते है वहां मलूकदास भी सन्तो को यमो को अपनाने पर बल देते है-- 


सन्त श्र्हिसा ब्रह्मचयं परचन तजब विकार । 
दया श्राजंव छमा सौच पुनि संग्रह नित्याहार ॥\* 


णौच, सन्तौष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, इन नियमों की चर्चा भी तत्वकी 
ओर उन्मुख साधकके लाभके लिए सुन्दरदासनेकी है।९* वैसे सन्तोंके आदश 
सन्तकी परिभाषा मे मौर अद्रेतवेदान्तियों के साधनचतुष्टय में इनका समवेश हो 
सकता है । 
अद्रेतवेदान्त के अनुसार सदानन्द ने आसन की परिभाषा देते हुए कहा है 

कि हाथ-परों की विशेष स््थित्तियों क ज्ञापक पद्म ओौर स्वस्तिके आदि आसन 
ज्ञानसाधना में कतव्य ह ।६९ सुन्दरदास आसन को मोक्ष के किवाडइ खोलनेमें 
उपयुक्त समक्षकर सिद्धासन भर पद्मासन का वर्णन करते है ।९* इस विषयमे 
यारो साहिब काभीयोगकी युक्तिद्राराध्यान मेँ्ैठने का सन्देश देखने योग्य 
है-- 

जोगी जुगति जोग काव \ 

सुखमना पर बेहि धासन, सहज ध्यान लगा ॥*० 


सन्त पलदू ने भी बालों पहर पञ्चासन में स्थित रहकर आत्मचिन्तन का उपदेश 
किया है ।*< सन्त भीषा भौर दरिया साहिब ने भी सामान्य रूप से आसनसिद्धि 
का सुञ्ाव द्विया दहै। 
वेदान्ते प्राणायाम कोलेकर उसे प्राणनिग्रह का विशेष साधन माना 
गया है ओर उसके रेचक, कुम्भक, पुरक तीन भेदौ का उल्लेख भी है 1७ प्राणा- 
याम की उपयोगिता को कबीर, सुन्दरदास, तुलसी, गुलाल साहिब, यारी साहिब 
ने स्पष्ट स्वीकार किया है ।«° उन्होने प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान बायुभों 
काचिक्तं किया है। वस्तुतः चित्त को स्थिर रखने करे लिए प्राणके बहिर्मुख 
स्पन्दनं को थामते ही योगी का चित्त थमजाताहै) इसीक्रमसे हमे सन्तोंके 
काव्य में चित्त कौ गतियो को जगत्‌ की ओर से स्तम्भित करके प्रत्याहार, ध्यान 
धारणा समाधि द्वारा अद्वितीय वस्तु आत्मा या ब्रह्म की ओर उसके एकाग्र वृत्ति 
प्रवाह को चलाने का समर्थेन किया गया है । इसके अत्तिरिक्त योग की प्रणवजप- 
पद्धति की हम बद्वैतवेदान्त भौर सन्तौ के साहित्य मे तुलनात्मक विवेचना अपने 
ओकार' सामक अध्याय म कर चुके है । यहाँ केवल इतना ही अभिध्राय है कि 
शंकर की दृष्टि मे ओर सन्तो की दृष्टि मे योग एक बहुत व्यापक ज्ञानोन्मुख प्रयत्न 
है । आचायं ते वेदान्त के साथ उपे भगवद्गीता के आलोक मे ग्रहण कयां था। 
अतः ज्ञानप्राप्तिमे सहायकं योग की भोर उनकी दृष्टि अङ्ृतक्च की नहींहै। वे 
कहते है--““तदृज्ञानं स्वयमेव .योगंसिद्धौ योगेन कर्मयोगेन समाधियोगेन चं 
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संषिद्धः संस्कृतः योग्यतामापन्नो मृमृक्षुः कलेन महता आत्मनि विन्दति अर्थात्‌ 
कमयोग या समाधियोग द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाने से मुमृक्षु आत्मज्ञान को 
समय भानेप्र स्वयंहीपानलेताहै। अतः योग नितान्त ज्ञानि भौर सन्तोकी 
दृष्टिमे एक स्पृहणीय साधना है जो उन्हं अलभ्य आत्मज्ञान जैसी दिव्य उपलब्धि 
का साक्षात्कारकरादेताहै- 


६०, 


९. 
७. 
८. 
६. 


१९५. 
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1 
श्राचार दन्न 


भारतीय धमदुष्टि मै आचारणश्ब्दकागो अथं वहुहै ्यक्तिद्रारा 
अनुभूत सत्य को व्यावहारिक जीवन मे उतार लेना । कथनी" शौर करती" जब 
तक एकं होकर "रहती! के रूप में परिणत वहीं हो जाती तब तक व्यक्ति भाचार- 
हीन ही माना जाएगा । कोई बहुत बड़ा विद्वान्‌ हने से, वेदज्ञ होने से या व्यवहार. 
कुशल होने से ही सस्ची सन्तो की "रहनी" नहीं रहु सकता । अतः यह्‌ यहां के सभी 
धर्मो ने भान लिया धा--'आचारः परमोधरम । फिर एसे भाचारसे हीन व्यक्ति 
कोवेदभी स्वयं शुद्ध नहीं कर सकता ।' इपर दुष्टि ते आचार शब्द केवलमात्र 
नैतिक आचरण के अर्थ मे प्रयुक्त होता है । शांकर सम्प्रदाय के शान्ति पाठ मे यह्‌ 
प्रा्थेनाकौ जातीहैकि “मेरी वाणी मनम प्रहिष्ठितिह्ो भौर मने वाणीमे। 
मेरा सुना भौर गुना हु मूषे न छोड जाए । मै अपने स्वाध्याय किए हृए के 
अनुसार अपना जीवन बिताञॐ । मै ऋत भौर सत्य के संरक्षण मे जी ^ इसलिए 
व्यक्तिके अन्दर भौर बाहिर के जीवनकी अगति को मिटाकर उसे उसके 
तिषित क्रिए हए आदर्शो को कोरे गौद्धिक स्तर पे खचकर उक जीवन मे जीने 
योग्य बता दिया जाता है । जीवन्मुक्त की कल्पना इस सम्भावना को अधिकाधिक 
समथित करती है । क्योकि कोई व्यक्ति आचारहीनं होकर वंद्य, विद्वान्‌, कलाकार, 
शित्पी, व॑ज्ञातिक तो हो सकता है किन्तु ज्ञानी पन्त नहीं हौ सकता । इन्हीं अर्थो मे 
हुम पाश्चात्य दाशेनिक भौर नैतिक जीवन जीने वाले सन्तो की दो अतग-अलग 
कोटियं अपने यहाँ हीं पाते । इसीलिए श्नान हमरे यहा केवल शास्त्रीय बोध के 
अथं मे कभी प्रयक्त नहीं हुभा अपितु स्वयं जीने की वस्तु रहा है ! अगर नैतिकता 
चाह वह पूवं की हो या पश्चिम कौ, एक बात को स्वीकार करती है--कि जीवन 
की पृणता मन, वाणी, कम के एक धारप्रवाह मे बहुकर संत के जीवन मे भाती 
ह तो बदरैतवेदान्त की नैतिकता विश्व कौ सरवेश्रेष्ठ नैतिकता मानी जा सकती है। 

हस युग के कु एक पा्वात्य विचारक ने शाकर वेदान्त के नैतिकपक्ष 
करो काफी दुबल समन्ता है । क्योकि अद्वितीय ब्रह्य को मानिने कै बाद एक निश्रितं 
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नैतिकता की गुजाइण उसमे कम होती उन; नजर अआतीहै। गफकाकहूनाहैकि 
उपनिषदों के कथनानुसार “हाँके ऋषि मूनि दैवीय जीवन मेभागनेनेका 
प्रयत्न, केवल पवित्र भावना, उच्च विचार एवं कठोर परिश्रमद्ारा नहीं, भौरन 
ही सत्यज्ञागकौप्राप्तिके लिए तथा सत्कायं द्वारा, अपितु एकान्तवास, भनासक्ति 
निष्क्रियता एवं समाधि हाराहीकरतेहैं।'*2 यकन वैदान्त-चिन्तनमं संसारसे 
कोरा पायन देखकर समज्ने का यहुश्रम कर र्व॑हते ष्ट कि उपनिषदों का लक्ष्य 
अधिकतर संरारमे घुसकर उस पर विजय पाना उतना नहीं, जितना करि उससे 
जनसक्ति एवं मुक्तिपानाहै।* कुछ भौर हमारे इन येदान्त के अध्येताभोंमेसे 
डां० राधाकृष्णन्‌ ने इगूसन < के मत को विस्तारसे उद्धृतकरते हुण्‌ कहाहिकि 
“ज्ञानियों के लिए सदाचार का कोई अथं नहीं । अज्ञानियों के लिए भी इसका कोर 
रथं नहीं । क्योकि ज्ञान पहले से ही विद्यमान सत्ता का होता है। उसका अनुभव 
होता है । अतः नैतिके भाचरण प्रत्यक्षतः ज्ञानी के लिए कोर अर्थ नहीं रखता ।* 
न मतोके मूल मे एक ही दुबेलता है कि हन महानुभावो ने समस्त हिन्दू नतिकता 
को कितार्वो मेही देखा है । फलत; हिन्दु नैतिकता के केवल जीने योग्य पक्षको 
शायद बिल्कुल भीन देख पाए हों। भारतीय आचार याकर्तव्याकर्तभ्य-विवेफ 
सम्बन्धी दृष्टि के विस्तारको तौ हम छोड़, केवल भने यहु के ज्ञानी की परमो. 
दार आचरणशीलता का अंकन जौ वेदान्त-गरन्थों मे पाते हँ वहू आचाय शंकरके 
शब्दों मे यह्‌ है कि “ठसे लोग जिनकी कामनाएं शान्त हो गर है तथा जो स्वयं 
संसार समूद्रकोतैरकरपारकर चुके वे बिनाकिसी कारणक लोककल्याण में 
लगे रहते है ।'** अद्तवेदान्त का यह महान्‌ आधार हम उसके प्रस्थातत्रय अर्थात्‌ 
भगवद्गीता, उपनिषद्‌ एवं ब्रहासूत्र मे प॑र पैर फल हभ पाएेगे । पर प्रन यह & 
कि क्या वेदान्त-चेतना आचार का अर्थ पूरी तरह से पाश्चात्य आचाररास्वर वाला 
स्वीकार करतीहै। अगरनहीं तोकेवसल दसलिए क्योकि उनका आधार मने, 
बुद्धि, आत्मा के संयुक्त प्रकाश की अभिव्यक्ति है, केवल कछ लोगों के जीने के 
समक्षौतो या पाप-पुण्य, नरक-स्वगे के कृत्रिम भयो अथवा ईए्वर.दण्ड की क्षमता 
कै परिणामस्वरूप नहीं बना है । स्वामी विवेकानन्द केहुते थे “वेदान्त पाप स्वीकार 
नहीं करता, श्रम स्वीकार करता है । मौर वेदान्त कहता है कि सबसे बहा भ्रमं 
दै--मपने को दुर्बल, पापी, हत-भाग्य कहना--यह कहना कि मुक्चमे कू भौ 
शक्ति नहीं है ।** अतः अदैतवादी नीतिशास्त्र को परंखने से पूर्वे हमे एक नये भौर 
पुराने चिचारकों के निर्धारित नैतिक मानदण्डोंको भो समक्ष लेनाच। हए ।** 

` आज जव नंतिक मूल्यो कौ चर्वाकी जाती है तो हमारे सम्मुख दो तरह 
के भूस्य सम्बन्धो प्रश्न उठेहै। एकतो यहूकि क्याये मुल्यं पिषयीगत हैया 
विषयगत । पाश्चात्य नीतिविवीं भे स्पिनोजा, लोट्‌ज आदि विद्वानों ने मूल्यो को 

विषयीगत भानते हुए उन पदिवतंन योग्य एवं मानव के अपने मन की तुष्टि से 
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संबद्ध माना । क्योकि वस्तु का अपना कोई मूल्य नहीं होता उन्हे मूल्य तो हमारी 
पन्द देती है । इसके विपरीत सोचने वालो मे जी. एफ. मूर तथा लेयडं का कहना 
है कि भूत्य वस्तु का निजी अन्तरम गण है। जिसे मूल्य की अनुभूति नही उसे 
उसका बोध्षकरायाही नहीं जा सकता ।९ आधुनिकं मनुष्य की बहती हुई कटि- 
नाइयों का मूल कारणमभीयहीहै कि उसने मूल्यों को सापेक्न मान लिया है जिक्षसे 
मूल्यों की यथार्थता पर से उसका विश्वास उठ गया, ओौर वह प्रतिदिन अत्यधिक 
बौद्धिकता मे उलक्षता चला जा रहा है ।*" नीतिज्ञो के उन आदर्शो पर उसका 
विश्वास नहीं रहा जो बुद्धि के लिए सत्य, कमं के लिएशिव, ओर अनुभूति के 
लिए सुन्दर की उपास्य मानते रहे हँ । चरम मादशंके रूपमे आज हमारे षास 
कुछ नहीं रहा । 

न तिकता की ओौचित्यमूलक व्याख्या करने वालोँमे से प्लेटोने कहा था 
कि आदशं व्यक्ति वहदहैजो देवताओंकाच्छण चुकाताहै, कृतन्ञहै) काण्ट ने 
नैतिकता के निरपेक्ष कानून को सराहते हृ२ कहा कि हमे ेसा नहीं करना चाहिए 
जो ओौरों के प्रतिकूल हों (आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌) । विशप 
बटलरने मनुष्य को आत्मप्रेम भौर "परहितसम्पादन' के दीच उचित सामंजस्य 
स्थापित करनेके लिए कहाहै। हैनरी सिज्ञविकने अपने ओरपराये हितोंका 
समान महत्व समक्षने को नैतिकता कहा ।*१ डाँ° देवराज इन समस्त मतोको 
उद्धत करते हुए कहते हँ कि ये “उस उच्चतर नीतिवाद से भिन्न है जो अपने हितों 
कात्यागकरते हुए परदहित-चिन्तन की शिकला देता है ।"१२ किन्तु समस्या फिर 
यही रहती है कि आत्मीय स्वार्थो की रक्षाकरते हुए हम परहित-सम्पादन करं 
कंसे ? कंसे दोनों भे सामजस्य स्थापित करे ? 

आचायं शंकर के अनुसार इसका एक ही उत्तर हो सकता है कि नैतिकता 
सम्बन्धी समस्त प्रश्नों कासमाधानहं जाच्माके स्वरूप का साक्षात्कार । उनका 
नीतिशास्त्र मोक्षरूप मानवीय परम अथं का नि्धीरण करता है! उनको नंतिकता 
कागथंहै कि मनुष्य कोज्ञानद्रारा स्वतन्त्र कर दिया जाना चाहिए । किन्तु 
व्यक्ति की यह्‌ स्वतन्वता किसी प्रकारके व्यक्तिया समाज के संचषं की पृष्ठभूमि 
नहीं बल्कि व्यक्ति का अपने भौतिक भौर मानस अधिकारों का पूणं उपसंहार 
करते चले जाना है मौर अपने अज्ञान से पृथक्‌ हो जाना है) समस्त कर्मो को धन- 
त्पाग मे, समस्त ब्रती को भोगत्याग मे, समस्त तपों को सुखत्याग में गौर अन्ततः 
सर्व॑त्याग में सब कुछ समाप्त करकेही ज्ञानी कृतकृत्य होता ह 1*> अतः ज्ञानीका 
परमध्येय है उसकी अपनी मुक्ति, जो एकदम उसकी व्यक्तिगन उपलेचन्धिहै। वह 
ज्ञानी के संकडों सहसो पुण्यो का फल है ।** इस्र ज्ञानोदय के षाद ही उसके कर्म 
भे, जीवन मे एक एेसी दिग्यता आती हि जो अहैतुकी करणा, लोकमंगल, कतव्य 
का भौचित्यपूणे बोध एवं नैतिक पवित्रता से स्वतः ्रोतप्रोत रहती है । क्योकि 
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उन स्वरूपप्राप्त महूत्माओं के लिए आचरण कोई प्रयत्न-साध्य नहीं होता बहिक 
छाती मे आती-जाती सासो कौीतरह सहज होतादहै। उसकी नैतिकता अन्दरसे 
भकूरित होती है उसमे किसी प्रकार के बाह्य आडम्बर याऊपमरी कामचलाञऊ 
बौद्धिक या शास्त्रीय समज्नौतों काकोई स्थाननहीं होता। कुठभी बाहिर से 
ओढ़ना नहीं होता । जसे सूयं किसी के लिए दीप्त नहीं होता, जेसे नदिर्या, समुद्र, 
फूल, पर्वत समस्त प्रकृति प्रयोजनहीन होकर मानव मात्र पर प्रकाण त्रप्ति एवं सुख 
की वर्षाकरतेहैँएेसेही लोककल्याणकृत ज्ञानी का स्वभावहो जातादहै। आचायं 
यही बात मपने शलोक मे युं कहते है-- 


श्रयं स्वभावः स्वत एव यत्‌परश्चमापनोदप्रवणं महात्मनाम्‌ । 
सुघांहुरेष स्वयमक ककंश्च प्रभाभितप्तामवति क्षिति किल ॥* 


वेलोग जो अभेदजानी होने का यह अर्थंकरतेहौं कि उसकी दृष्टिमें 
पापपुण्यकी धारणाके नष्टहो जाने सेर्नतिकता कौ अपेक्षा स्वेच्छाचार हीं 
बढ़ता चला जाता है, उन्हँ विद्यारण्य मुनि के इसकथनकोमी ध्यान में रखना 
चाहिए “किं आत्मतत्त्व को जानकर भौ सवाथ मयी वासनाओं का परित्याग ज्ञानी 
यदि नहीं कर पाया तो कृत्ते के मलभक्षण ओर रेसेज्ञानीके विषयसेवन में क्या 
अन्तर है । क्योकि ज्ञानसम्पन्न हो जाने पर भी उसे लोकमर्यादा की यथाक्षम्भव 
रक्षा करनी होगी 1१4 
वस्तुतः पश्चिमी नीतिविदोंने प्नैटोके ष्दाशंनिक शासक", अरस्तू के 
"मनस्वी व्यक्ति, स्टोहको के "विवेकी पुरुष, इसारईों के सन्त", नीत्णे के "अत्ति. 
मानव आदि समी पू्णेमानव की कल्पनाभोंमे से अद्वैती जीवन्मूक्त की कल्पना 
अत्यधिक पूर्णता के समीप भौर दाशंनिक दहै । जीबन्पूक्त व्यक्ति ईषवरवादी 
नैतिकता से बहुत ऊपर है । उसे शंकर ने अहैतुकी मानव करुणा का समुद्र भौर 
शरणापन्नों का सदा जनु कहा ह ।** वह्‌ जान चुका कियदि प्ररमेश्वर सद्‌- 
वृत्ति का पूर्णरूप है तो नैतिकता स्वयंभिद्ध है । 
न्तु हस प्रसंगमें एक अन्यवातमभीष्यान देने यौग्यहै। आचार्यं कहते 
हैकि परम आदशं मोक्षप्राप्तिहै। इस मोक्षप्राप्तिके लिए सबको महान्‌ यल 
करना चाहिए ।*= वेः धर्मशास्त्री पंडितो की तरह आदेश नहीं देते, युन्नाव देतै है। 
उनका आचार-दर्शेन इसी कारणं नियतिवाद से पीड़ित नहीं । अतः व्यक्तिस्वातंश्य 
के वे पक्षपाती है । पाश्चात्य नीतिशास्त्र ईश्वरीय नियति से अधिक पीडित रहा 
है । इस विषय मे श्री रामानन्द तिवारी का मत उल्लेखनीय है --"ध्रसयेक कर्म का 
नंतिक परिणाम होता है यह्‌ ए.क नियत्ति है । हाथसे निकने तीर की तरह ही 
उते अमोघ माना जाता है | कन्दर वेदान्त मानेताहै करि चरित्रके रूपम वहू 
नियति हमे प्रभावित कृरती है, कु संकल्प द्वारा हन प्रभावों का अतिक्रमण 
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कियाजा सक्ताहै, गौर इस अतिक्मणकी सम्भावनामे ही मानव-जीवन के 
उद्धार की आशानिहितहै।”*€ वेदान्त की आशावादिनी दृष्टिमें हमारे सभी 
कर्मो ओर अकर्मो की सत्ता केवल व्यावहारिक स्तर पर है उनकी कोई पारमार्थिक 
सत्ता नहीं । पुरुष की सत्ता ही एकमात्र परमार्थं है । अतः कर्म पुरुषाघधीन है । 
मचाये का कहनाहि कि कोई शास्व्रहूममे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। 
हमारे मे सद्‌सद्‌विवेक की शक्ति है इसपे रहित हमारा पृषूषाथे ध्रष्ट है ।** अद्रैत- 
वेदान्त की इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए रामाननर तिवारी कहते हँ करि “कृत 
को अकृत करना हमारे हाथमेन हो किन्तु भव्य कानिर्धारण हमारे अधिकारमें 
है 12१ इस दृष्टिकोण को किं ईश्वर ही सब कुछ अच्छे-बुरे कर्मं करवाता हैर, 
देख लेना चाहिए्‌ । ईश्वर की मान्यता शांकरवेदान्त की गौण प्रतिपत्ति यानी 
नम्बरदोहै। क्योकि ईश्वर का पारमार्थिक अस्तित्व वेदान्त स्वीकारही नहीं 
करता। यहीकारणदहै कि कठोपनिषद्‌ म आचाय ने यर्मवेष वृणते तेन लम्यः' 
मंत्र काथं करते हुए 'एष' का अथं वंष्णवों कौ तरह ईश्वर नही, *साधक' अथं 
किया है । अर्थात्‌ जिस जात्माको यहु साधक वरण कर नेताह उस्तीके आगे 
आत्मा का रहस्य प्रकाशित हो उठतादै 1 हमे स्पष्टहोजातादहै कि अद्र॑तवादी 
भआचार-दशेन की जड़ कहीं बहुत गहरे में है । अन्य दशेनों कौ तरह वेदान्त ने कभी 
भी शुभ्र भौर अशुभको चरम मूल्य नहीं माना । उनका आत्मा शुभाशुभ पे सर्वथा 
परे हँ ।** एसे आत्मनज्ञ पुरुष “उसी प्रकार गुणोंका प्रसार करतेहँ जसे नक्षत्र 
प्रकाश विकीणं करते है, ओर पुष्प सौरभ ।”* इस प्रकार वेदान्त ओर नैतिकता 
मे विरोधन होकर हमारी व्यावहारिक सत्ताके आध्यात्मिक सत्तमे परिणतहो 
जाने पर हमारी नैतिकता का भी भघ्यात्मिकतामे पयंवसानदहो जातादहै। 

भव हुम इस प्रसंग मे कतव्यपालन भौर साधुताकेप्रश्नकोभी ले सकते 
ह । यदि नैतिकता का अर्थं कोरा कत्तंव्यपालनही समज्ञाजापएुतोहम क्हगे कि 
साधु -सन्तों का चरित्र नैतिकता के दायरे से बाहर चला जाएगा । भाचयं शंकर 
कहते है--"निस्तरगुण्य पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ।* ज्ञानी के कतव्य सब 
भस्म हो जाते है । उसका केवल एक कर्तव्य, शायद उसे कर्तंव्यभी कहु कया 
नही, रह्‌ जाता है। वह है क्षणभरके लिए भी ब्रह्मवृत्ति को खण्डित न होते देना । 
उषके इसी ब्रह्मारमक्य-माव की अभिव्यक्ति ही उसकाआचरण है 1 डो० रामानन्द 
तिवारी कहते ईै- “आचरण तो भावना की अभिन्यक्ति है । अतः केवल कमंप्र्ान 
होकर दु ड्‌" (करना चाहिए) की भावना से प्रेरित होना गलतदहै, टु वी 
अर्थात्‌ (हमें क्या होना चाहिए) की भावना ही मूल नैतिकता है ।'"*\ इस प्रकार 
साधुता स्वयं अपने मे एक उच्च नैतिकता बन जाती है जिसमें पाङ्वात्य सत्य, 
शिव, सुन्दर के समान ही निश्वेयस्‌ कौ उच्चतम उपलब्धिके रूप मे कल्पना की 


गई है।*“ 
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केवलाद्रैत मे आचार का साधना-सम्बन्धी स्महूप 


मनुष्य की समस्त कटिनाइयो का मूल अज्ञान मान लिया गया। इस 
अज्ञान के मार्जन के लिए साधक को साधन-चतृष्टय ओौर षट्‌सम्पत्ति की राहसे 
गुजरना होता है । ज्ञान की राह पर चलने वाले को पहले इन साधनों स सम्पन्न 
होने को कहा है । प्रथम साधन है, नित्य गौर अनित्य वस्तुभांमं विवेक करना। 
दूसरा नम्बरहै वेराग्यका। तीसरे शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान 
ये छः सम्पत्तियां है । चौथा मुमृक्षुना है ।२< श्रुति ते संक्षेपमे साधक क लिंष्‌ जिन 
आवश्यक आचारो का वणेन किया था उने तप, दम, ओर कर्मकरो रत्म-प्राप्ति 
की दृढ़ पृष्ठभूमि कहा था ।*< फिर ब्रह्मचर्य, दान, हृद्छ्िय दमन करने भौर दयालु 
बननेकाभी उपदेशकिया ग्याथा। दुश्चरित, अशान्त, असमाहित व्यक्तिको 
ज्ञान का अधिकारी नहीं मानागयाधा | आचायंने उन्हींको एक क्रम म उप- 
स्थापित करने कां सन्दर प्रयत्न कियादहै। उपनिषदोंने यद्यपि सत्कर्मो कौ सूत्री 
नहींदीथीतोभी उन्होने सौम्य लोकाचार का सृन्दर निदर्शन प्रस्तुत क्रियाथा। 
शिक्षा पूणं होने पर आचाय शिष्य को कहता था "बेटा हमारे भनिन्यकर्मोकराही 
सेवन करना । दूसरों का नहीं । यदि तुम्द्रे कोई सन्देहप्राप्तष्टो नो ब्रहानिष्ठ, 
ज्ञानी, युक्तिसम्पन्न, धमज्ञ लोगों के भाचरण का अनुगमन करना ।"*>* अपने दसी 
उदार आचार के कारण उन्होने प्रायः जिज्ञासु करे निए उन्हीं कर्मकरा विधान 
कियाजो उसे अभेदभावनाकी भरले जाएं । डं० सम्पूर्णानन्द न भओौपनिषद्‌ 
नीतिशास्त्रके कर्तव्या-कतंव्यविवेक का निष्कषं निकालते हए यदी कहा है कि “जो 
काम अभेद-भावना कीभोरले जाताहै, वह सत्कर्म है, कम्प है, करणीय है। 
जो काम भेद-भावना प्रर मवलम्बित है गोर भेद-भावनाको पृष्टे करताहै, वह्‌ 
भकरणीय है, दष्कमं है ।”*>१ 


वेदान्त के अनुसार नैतिकता हमारे धर्म के एक अंगमे समा जातीहै। 
उसकी दृष्टि से धमं केवल शुभ, उचित, सदाचार, स्थाय मौर आच्रारनीतिही 
नहीं है, बल्कि अन्य प्राणियों के साय, प्रकृति आर श्वर के साथ मनुष्य के जित्तने 
भी सम्बन्ध रह उण सवका सम्पूर्णं नियमने है ।* 

अद्वेतवेदान्त के कर्तव्यशास्त्र के आलोवकों छो यहु भी विचार करना 
चाहिए कि ब्रह्मविद्या कमेनिष्ट गृहस्थ सन्तो कौ विधा रहीहै। जिनलोगीने 
हस सत्यसमूहे का साक्षात्कार क्ियाथावे वन अथवा पहाड़ी गुकाभों मे नहीं रहते 
थे, सराथही वे सामान्य मनुष्यभी नये, वरन्‌ वेरेसे लोगये जो विशेषसकूप से 
कमठ जीवन वितते थे, जिन्हं सैम्यपरिचालन करना पडता था, जिन्हे शिष्टान 
पुर बठकरर प्रजावरगंका हानि-लाभ द्ेख्नना होता था।> छान्दोग्य मे वनवासी 
ऋषि उदालक का पूत श्वेतकेतु पचित नदेश प्रवाहणि के पास जब ब्रह्मविद्या के 
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लिए जाताहै तो राजा कहता है कि यह्‌ ब्रह्मविद्या केवल राजाओंकोहीज्ञातथी 
ब्राहमणो को इसका ज्ञान भीनथा। स्पष्ट होतादहै किवेदान्तपरम्पर्‌ा का साथ 
निकम्मेया आलमी लोगों का नहीं जगत्‌ में दावित्वपूणं जीत्रने ित्ताने वाल 
गृहस्थी सन्तो का बहुत मात्रा मेरहाहै। आचये शक्र ओर उनके शिष्य स्वयं 
महान्‌ कमनिष्ठ आचारो एवं उपास्नाओं को अपने जीवन मंधःरण क्िएथे। 
आर अपनी सम्प्रदाय-परम्परामें भी उन्होने संन्यासियों की समी शाखाओं, 
विशेषकर दण्डियों के आचार-नियमों का निर्धारण किया । बात यहूहैकि यहा के 
मनीषियींकी दृढ धारणारहीहै कि हत्‌ आचारसेही धमं की उत्त्तिहौती है, 
ओर धमं से परमफल निश्रेयस्‌ की प्राप्ति होती है ।** अतः आचार भाध्यात्मिकता 
के वृक्षकी जड़है। इसी कारण हमे वेदान्त की नेत्तिकता व्यक्ति भौर समाज दोनो 
के लिए आचार-शासन की व्यवस्था करती नजरभाती दै) व्यक्तिकाचरम नंतिक 
रूप३५ वेदान्ती सन्तो के सामने यह था कि जब तक व्यक्ति दिव्यता कैस्तरपर 
नहीं पहुंच जाता उसके समस्त कमं करिसी भय अथवा बौद्धिक दृन्दरसे ही प्रसूत 
होगे । उसके सच्चे भौर स्वतन्त्र कर्मो कौ जर्भिव्यक्ति तभी होती टै जब वह्‌ मिथ्या 
मान्यताओं के ऊपर उठकर निभैय होकर उचित आौर अनुनित के प्रति क्रमशः 
आदर ओौर विद्रोह दे पाता है- 


द विना विचरे बयुघापरि जा घट श्रातमन्ञान श्रपारोौ । 
कामन क्रोधन लोभन मोहन राणनद्वेषनम्हारौ तं यारो ।> 


ठेसी स्थिति में म्री ज्ञानी सन्त इस बात पर ही जोर देते रहे ह कि कर्मो 
की शुद्धिके लिए हमे कर्मा के मूलल्लोत चित्त को ही वासनाओं कौ मार निकाल 
कर निर्मल बना देना चाहिए । तब उसका प्रत्येक कमं नोकसग्रहोन्मुख ही होगा । 
उसकी लोक-करुणा सापेक्ष न रहकर अनंत-करुणा, अहैतुकरो-करुणा के रूप मे बदल 
जाएगी । उक्तके अन्दर का प्रकाश उशकेकर्मो के रास्ते बाहर आकर विष्व को 
आलोधिःत करता ह । उसक्री नैतिकता तब लोकसपेक्ष घर्थात्‌ संसार के स्वार्थान्ध 
एवं वासषनांध लोगों की नैतिकता पर आधित नहीं रहेगी । वह सत्य को सत्य 
कटेगा । क्योकि संत्य हौ उसका स्स्व है ।*० आचार्य शंकर के इस आचरण से 
दमधोट नैतिकताबादियों को बड़ी कोप्त हृं थी कि संन्यासी अपनी मां का दाह- 
संस्वार करने आ पह्ूवा है, जो कि शास्त्-बाह्य है । किन्तु शंकर ने कभी भौ अपने 
सौर बाहरमे लोगोके संकीर्णं विरोधो कौ परवाह नहीं को। शेवो, शाक्तो, 
तांविकों के विरोध उन्हं डया नहीं सके । कारण स्पष्ट है कि इन भी ज्ञानी सन्तों 
की नैतिकता का मूलमंत्र ही यह्‌ रहा दै करि "सिर सौँपकरर ही" सत्य पायाजा 
सकता है । कबीर ने बड़-बड़ लोक आर समाज के बड़े-बड़े अधात सत्य के आधार 
परही तो खाये । पूणं निरभेयता उनको नैतिकता मे बसी हई थी । 


२५० / शांकर वेदान्त : एक अनुशीलन 


व्याग मौर वैराग्यकापरम आदशं उनके सामने 'सती' थी । पचदशीकार 
ते भी "गृहकृत्यव्यसनिनी > सती नारी का भादशं साधनामेंप्रमूख रखा था। 
सन्तो ने तो बहुत ही अधिक मात्रा ¦ सती कं निरीह, निस्पृह त्याग ओर आत्मा्पेण 
कागानकियाहै।3€ तोजो्व्यक्तिहूदयसे सत्यको अपना सवेस्वरसरोपचूकाहै 
उसके जीवन मे स्पष्टता, शुद्धहुदथता, बौद्धिक खृल।पन, सत्यान्वेषिणी प्रतिभा, 
अन्यायका विरोध करने वाला साहाी मन, सिद्धान्तो की निभय घोषणा, तथा 
अन्यायसे पीडित लोगो का सश्क्तसरक्षणये सब व्रातेंआष्टी जाती ह । भपना 
सवं ‹व होम ज्ञान की पहले दर्ज की शतं है। करबीर कहतैहैकिर्मने अमना सवेस्व 
फक दिया है । अब जोमेरेसाध चलेगा उसकौ भी पहने सर्वस्वरहित कषूगा ।*“ 
अद्रैतवेदान्त मूलतः इस सर्व॑त्याग परजोरदेतादहै। लेफिन इस सवंस्व-होमका 
अर्थं यह नहीं करना चाहिष्‌ कि सिफं घरत्रार छोडकर मौज मननेके लिए जंगल 
मे जा बैठना चाहिए । यह्‌ हीम पहले हमारी वासनाओं, एवं सकामकर्मोका 
ब्रह्याग्नि मे होना चाहिए । सन्त कहते है कि "ब्रह्माम्नि भौर ब्रह्मम कोद अन्तर 
नही, ब्रह्यामिति दवारा सभी मनोनिकार जल जाते हँ भौर मन सबप्रकारसे निर्मल 
तथा विशुद्ध होकर ब्रह्ममयह्‌ौ जाता है पापपृण्य कौ भावनाएं प्रमजन्य हँ भौर 
वे भी उक्त ब्रह्माग्निके प्रकाश मं पट्कर नष्ट हौ जाती हैं ।''*" 
श्रवेण, मनन, विदिध्यास्नतीनोंही अद्र की अपनी सम्प्रदाय-सम्बन्धी 
नैतिकता के स्वप्रमुख अंग है । ज्ञान पाने के लिए जिन र्नतिकता की अपेक्षा ज्ञानी 
साधक से होनी चाहिप्‌, उमक्रा एक विधिवत ₹ू५\ इन तीनो साधनों के अन्तर्गत 
भआजाताहै। श्रवबण-ज्नान-प्राप्तिके लिंएजिम प्रकारके श्रोताओौरवक्ता की 
अपेक्षा रहती है उस प्रक्रिथा में सन्तकेवलाद्र॑त के पूणं अनुगामी । ज्ञानकाचक्ता 
श्रुति के अनुसार “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽस्मन्मेवात्मानं 
१९यति'”*- है । सन्तो को गुरु का यह सर्वोच्व सतिक्ता वाला शूप एकदम पसन्व 
१-- 
सदा प्रसन्ने सुभव प्रगट सर्वोपरि राजय । 
तुप्त ज्ञान विज्ञान श्रचल कूटस्थ विराजय ॥ 
सुख निधान स्वंज्ञ मान श्रपमानन मानै। 
सारासार त्रिवेक सकल मिथ्या खम मानै ।। 
पुनि भिन्ते हुदि-ग्रन्थिकों छिदयम्ते सज स्तयं ।\* 
५७५ 1 करने के लिए जसे भचायं शिष्योंको जोर देकर कहते 
एसे ही सन्तो ने सत्सग भौर श्रवण द्रारा अद्ैतवेदान्त को मूल से पकड लिया 
था। किन्तु सूने हुए्‌को धारण करने की साम्यं जब तक जिज्ञापु मे नहीं भाती, 
तब तक सुना सुनाया सब व्यथं | अतः आचायं श्रुत कौ मनन करना नितान्त | 
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जरूरी समक्षते थे । सुने हृए ज्ञानको ठोस रूप तो विचार ओर मनन से ही मिलता 
है ।*“ 

अद्रतवेदान्त के साधककी नैतिकता का अन्तिम रूप निदिध्यासन दहै। 
इसमे साधक का विचारे हुएकोधारणकरनाहै। गुरुकेद्वारा उपदिष्ट तथ्यों पर 
चित्त को पूर्णतया समाहित करदेना होताहै।* इसीके अभ्ण्स मेसाधकपें 
स्वय्रकाश अन्तःप्रज्ञा या सा्नात्‌ आत्मज्ञान का उदय होता है । इस्त निदिध्यासन- 
पर्यन्त वेदान्त काजो भीञाचारहै वह पूर्णं चित्तशुद्धिके लिए है।*५ ब्योकरि 
सत्वसम्पल्न निमंल चित्तमंही साधक को स्वल्प-दशंन होना है। अतः चित्त 
निर्मलताके लिए सन्तोनेतो बेजोड परिश्मक्रियाहै। बड़ी साध्नाएंकीरहै। 

हमारे समस्त व्यक्तिगत एवं समाजनिष्ठ कर्मा का मूलस्लोत चित्त सन्तों 
की दृष्टिमे भी सहज ही पकड़ में नहीं आता । समस्त वासनाओं, संकल्पो विकल्पों 
को जन्म देकर यह्‌हुमे साधनाकेमगंसे बार-बार विचलित करतादहै। माया 
का यहु सबसे बडा मोहरा है । देखिए, सन्त रज्जव इससे कितने परेशान है- 


भन को प्या प्रचण्ड न जाई ॥ 

माया बहुत बहुत विलतं, तृप्ति नहं निरताई ॥ 

ज्य जलधार श्रसंख्यं श्रवनियल, परत न सो ठहराई । 
तैसे यहू मन भरया भूख सों, देखि परचि सुधि वाई ।*२ 


यह मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय, महकार जंसी दुवृ तियो 
से भरा रहता दहै। इन वत्तियो मँमभी काम मौर अहंकार लोभ ओौर ममत्व 
सन्तो की साधनाके परम शत्रुर बाकी सत्र वृत्तिर्या इन्हीं में समाविष्ट हो 
जाती है । 

कामका समस्त विस्तार दंतपू्णंहै। विषय ओर विषयीके रूपर्मेही 
कामका भाविर्भावि होताहै। वेदसे लेकर अबतक की अध्यात्म-साधना का 
निष्कर्षं यही रहाहैकि यह सृष्टिहीसारी एकमात्र काम की उत्पत्तिहै। ऋगवेद 
की दाशंनिक भाषामे कहा गया था “कि सक्से पहले सुष्टिमें काम उत्पन्न हभ 
था। मन इसका बीज था ।'*६ यहु कराम स्वेत्र समायाहुभा है। इस तथ्यको 
स्मृतियों ने भी स्वीकार कियाकि काम समस्त-विश्वकी मूलप्रेरणा है । मनु कहते 
है करि जगत्‌मे एक भी देसी क्रियानहींजो बिनाकाम"केहो। रागवृत्तिके 
कारण ही जगत्‌ के सत्र जीव जुड़ हुए ह । हमारे समस्त प्रेम-सम्बन्ध चाहे वे देवता 
के प्रति हों चहेवे ज्ञान, ध्यान, कवित्व, माँ, बहनि, पुत्र, पुत्री, पिता, मित्र भादि 
के प्रति हों । यह समस्त आकषण फरायडके शब्दों मे काम-शक्ति (लिबिडो) का 
ही परिणाम है ।«१ इसी करामशक्तिसेप्रेरित व्यक्ति एकता से उबकरर मिथूनभाव 
(दैत) मे भाना चादृताहै। इस मिथूनभाव में मने का परिणाम हौ मेथुन है। 
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जिसमे वह बहिर्मुख होते-होते अपने मूलञदैत आत्मचतन्य को विस्मृत कर देता 
है । बस यहीं से उसके समस्त दखो का प्रार्‌ बढ़ता ही चला जाता है । भाचार्य 
शंकर की वरिष्ठ प्रज्ञाने बडेहीसरलदंगसे ्यक्त किथाहै 

“अ्रगवान्‌ शिव (या आत्मा) पहले निपट अकेलयथे। कुछ काल बाद 
दृच्छा (काम) उठने पर विषयों को खोजने लगे जसे मेरेस्त्रीहो, सन्तान हो तथा 
उनके संरक्षण के लिए धन हो। उन्हीं पत्नी पुत्रादिके लिएवे प्राणोंकी भी 
परवाह न करके नाना कमं करने लगे। उन्हीं को उन्होने अपना सर्वश्ष्ठ ध्येय 
माना। फिर इनमें से जब एक भी वस्तु का मभाव होने लगातो अपने को अपूर्णं 
मानकर दुखी होने लगे ।**५ इस एलोकाथं के क्रम मं हम ध्यान से देखं तो सबसे 
पहले आत्मा में काम के कारण दारेषणा का उदय हुमा । कंयोकिस्त्रीमें ही भषने 
को सींचकर पुरुष सन्तानस्प म फलता चला जाता है । जितना यहु विस्तार बढता 
है उतनी ही उसके आत्मानन्द की सनता कम होती चली जाती है। विषय. 
कामना प्रतिदिन बहती ही जाती है। अपनी पत्नी मान्रसेही उसके कामी 
भीर यदुच्छा प्राप्त धन से उसकी काम भौर लोभ कौ ज्वालाए तृप्त नहीं होतीं । 
वह्‌ दूसरों की भोर भी क्षपटतता है । सन्तो ने विषय-कामना को इसीलिए धिक्कारा 


परनारी-राता फिर, चोरी धिदृता खाहि । 
दिवस घारि सरसा ररह, भ्रति समूला जाहि ॥ 
एक कनक प्रर कामिनो, दोऽ गनि की साल । 
देखें ही तन प्रज्लं, परस्यां हं पमा ॥८३ 


कबीर कहते है किं यह्‌ कामका विषयरेपसाहै फिकामी सोगदन्िमोंके 
स्वाद भे पडकर समस्त लज्जा को तिलांजलि देदेतेर्है) विषधीको विषयकी 
तलाशमें नींद, खाना, पीना, विस्तर मदि सब भूल जाता है।** विषयीके 
विषयों के साथ इस बहुमुखी संघषं को देकर सन्त उसे दस दुष काम से बनि 
का आदेश देते द--""भरे मनुष्य ! इस परस्त्री रूप विषयसे डरो । मत देखो उषे । 
विषयके रूपमे उस्र डायनमने जिसकी भोरभी देखाव्उसे ही खा गई ।**५५ 
किन्तु एसे वचनं को देखकर हमें सन्तो था वेदान्तियोंँ के प्रति यह धारणा नहीं 
बनालेनी चाहिए कि उन्होने बिना गहर्म गए नारीनिन्दा कीद्। वस्तुतः 
विषयी की दृष्टि म छाए उत्त कामी के कल्पित नारीरूप कौ भयंकरता का उन्होने 
वर्णेन कियाहै। भन्जत्रिटव (विषयगत) दृष्टिसे वस्तुभोंको देखने के लिए 
वेदान्त आग्रह करताहै। नारीके रूपमेनारीसेकिसी काको विरोध तहीं। 
माता या बहिनिभीस्वरीरह किन्तु उनके स्त्रीत्व के प्रति हमारा दृष्टिकोण विक्षयगत 
रहता है । फलतः हमे कोई उत्तेजना तदहं होती । सन्ते नारीमात्र के प्रति हमारे 


आचार-द्शन / २५३ 


भोक्ता होने के दष्टिकोण को कोसते हुए मातुवत्परदारेषुः की भावना कोही 
प्रोत्साहन देते ह । हमारे कामी मन के सम्पकमे आकरनारीकाजो बिम्बकामी 
मन मे उभरताहै वह हमारी नस-नस में उत्तेजनाभरदेताहि। वहुकामीकोतो 
भले कुछ सुख दे परवेहमारेही पापी मन की उपज कामिनी के मलिन बिम्बते 
सदा इरते रहने के लिए कहते है-- 


परनारी पैनी छरी, मति कोह लाश्रोश्रंग। 
रान फे दससिर गए, परनारी फे संग ।\* 


वेदान्ती साधक जानतेथे कि इस दुघट कामकी बार-बार तृप्ति नहीं 
होती तो क्रोध उठता है“ ओर वहु मनुष्य के समस्तं चिविककोखा जाताहै, मौर 
विनाणकेगर्तमे ह्म चने जाते है- 


क्रोघ महाचन्डाल ह जानत यह सनन कोय। 
ताके श्रंग बरनन करू, सुनियो सुरत समोय ॥ 
जेहि घट प्राव घूम से, करं बहुत ही स्वार । 
पति खोवं बुधि ष हुने, कटू पुरुष कह नार ।।«= 


यही क्ारणदहै किं सन्त क्रोध, मद, मौह्‌, एन सभी बुराहयों के जन्मदाता 
कामके प्रवेश होति ही साधक कौ सावधान होने का मंत्र देते ह---"“सीन-सचेत जो 
षाव काम ।५€ वस्तुतः काम, को ओर लोभ तीनों ही नरक हयार ह।*" 

कासकेसायहीलोभकाभी प्रवेशहोतादहै। हम जिस वस्तु को चाहते 
है उसपरसुभाजातेहंतो बस फिर उसे पनेिके लिए दुनियांका हूर कहर डढाने 
कोतैयारहो जतिरहै। भआजके या पुराने समस्त भाधिक शोषणोंका मुल कारण 
लोभहीहै। श्रुति ने बहुत पहले हमे समश्नाया था-- “किसी के धन की भोरलोभ 
से देखो भी नहीं । यह समस्त जगत्‌ ईश्वर की रचना है । जितनाया जोकुष् 
भोगना है उसे व्याग-भावसे ही भोगो ।'4१ किन्तु मनुष्यं को यह सत्य बार-बार 
भूला । फलतः साधु-सन्तों को बार-बार निर्देश करना पड़ादहै। एकेओर शंकर 
जव मरणोन्मुख बे-दति ओर क्षरए हुए बुं को इस धनतृष्णा से पागल देखते धे 
तो भाक्रोशमें कह देते ये "भढ जहीहि धनागमतृष्णाम्‌' अर्थात्‌ ए मूढं} ध्नकी 
पृष्णा छोड । यह धन किसका हुभा। गोविन्द का भजन कर ।५* सन्तौ ने दहसे 
"कलक भौर कामिनी' के प्रसंगमें काफी स्पष्ट किया है। सन्त प्रलदृदास ने देप 
छद्म क्राभिको को देखकर बड़ा दुःख प्रकट किथाया, जो (भगतिः को भाङ्‌ लेकर 
सूद, व्याज इकटा करने की धून मे गरीबोंकी खाल ही उतार लेते है-- 


करते बहा भ्याज कस है जगत्‌ का। 
साया मे है लील, अहाना मगति का॥ 


२५४ / शांकर वेदात्तं : एक अनुशीलन 


कहो तनिक नाहि छइ गथा वराग है । 
श्रे हा, पलद्‌ जनमे पत कपुत, लभाया दाग्र ह ॥\*२ 


अहैतवेदान्तियों ओर सन्तो की नैतिकता अहंकार को साधना के सबसे 
बड़ दूरे अन्तरायके रूपमे देखती है । अहंकार सस्भवतःमायाकी कमसेभी 
पहली सृष्टि है । उत्पन्न होने के बाद बच्चा एक सूकषम प्रकारके अहंकारकेषेरेमे 
ही सर्वप्रथम आतता है। धीरे-धीरे उसका माता-मिता के साथ, जौ उसकी 
आकाक्षामों की विभिन्न पूतिर्या करतेहै, उसका ममत्व प्रगादृतर होता चला 
जाताहै। एसे हीप्रेय-वस्तुओंके प्रति, उसकी उन्दं अपने कन्जेमे करने की चाह 
(सेन्स ओंफ पोजंशन) बलवती होत्ती चली जाती है । यौवनम यही अधिकार 
भावनाके रूपमे उसमे बलवती होकर उसमे मदकासंचारकर उपे अधिकार 
का भूखा, लोलुप, कामी, सब कू बना देती है । इस प्रकार मनुष्यके फिर सभी 
कमं 'आत्मोन्मुख' ही हो जाते है । किन्तु यह्‌ अत्म'माया कौ रचनादहै जिसे 
हुम भहूंकार कहते है, ब्रह्य नहीं । जिस तरह से वृक्ष अपने विशाल तने के आधार 
पर खड़ा होकर फलता चला जातादहै,एेसे ही अहंकार के आधार पर यहु मानव- 
देह बता है । ६४ देहुकेहुररेशेमे भहंकारकाही रसं खेल रहा है । आचाय कहते 
है किकतुत्वे भौर भोक्तुत्व तथा रमै" पन का अभिमान दही अहंकार है । थही सत्व, 
रज, तम गुणों के योग से अनुकूल विषय सिल जने पर सुखी भौर प्रतिकलतासे 
मनुष्यको दुःखीकरतादै। सुखभौरदुःख इस अहुकार केहीधमंहभात्माके 
नहीं ।६५ 

दस प्रकार हम देलते है कि मनुष्य की भनात्मदष्टि भौर बहिर्मृखता के 
लिए सबसे बहा जिम्मेवार अहंकार हीदहै। मुमृक्षुको इदस अहुकार केसूक्ष्मसे 
सृक्ष्मलरूप से भीपरे रहना चाहिए । ब्रह्मात्मक्य-प्राप्ति में इसी को सबसे बड़ा 
बाधक देखकर सन्त कहते ई- 


जहा राम तहं "मँ" नहीं, नै" तहां नाहं राम । 
दादर महल बारौकटहै, वरजे को नही ठाम ॥ 
दादू ध्रापा जब लगे, तबे लग दूजा हह । 
जब यह द्रापा सिरि गया, तब दूजा नहि कोड ॥११ 


अत्तः इस भआत्माभिमान को सन्तो ते प्रत्येक स्तर पर छोड़ देने के लिएकष् 
है। हस मानव के अन्तःकरण में उठने वाले विभिन्न रूपों का सन्त चंरतदास 
वर्णेन करते है-- 


रूपवन्त गरथावे कोह भो सम वृष्टि न श्रां । 
तरनापा गरयाना, शह भ्रप्रया होवे रामा ॥ 


भाचार-द्शन / २५५ 


कटै घनभद में परबीना, सव मेरे ही श्राघीना। 

कहै कुल श्रमिमानी सूचा, में सब जातिन मे ऊंचा॥ 

वह्‌ चिदया गवंजो भारो, केरे बाद विवाद श्रनारी ।॥९ 

मनुष्यकी देह ग चल रहै माया के विभिन्न षड्यन्त्र से यहु उसका 

अंतरंग षड्यन्त्र है । विषय-कामना इसके सभी सदस्यों कौ माग है । विषय-तुष्णा 
की खोजमेये मनुष्यसे क्या-क्या करवातेहैं। वह्‌ एक ज्ञानी के लिए मसहनीय 
स्थिति है। यहु कसा कुचक्रहै किरूप, रस, गन्ध, स्पशं, शब्द आदि विषयों के 
जालमे पतंगेको तो अग्निणिला कारूप दिखाकर एका जाता है, हाथीको 
हथिनी के स्पशं कालोभदेकरसदाके लिए बन्दी बनाद्वियाजाताहै। भरमरको 
कमल-गन्ध कैलोभ मंकद किया जातारहै, मछलीको रसचाखनेके लोभमें 
उसके गलेमेकांटा चुभोदिया जातादहै। भौर भोले मृगकौ व्याघकौ मधुर 
ध्वनि सुनने के अपराध मे मृत्युदण्ड दिया जाता है। फिर यह्‌ मनुष्य जो एक साथ 
पाचों विषयों काकामीहानेकादम भरताहै इसका क्या होगा 2९० यह्‌ सोचकर 
बाचायं इट उसे विषधाकक्षाके त्यागका सृक्षावदेते है।९९ अद्रैतद्शन की नैतिकता 
का यह मूलभूत प्रए्नहै क्रिशम, दम, वंराग्य, उपरति तितिक्षा इन साधनोँसे 
पहले विषयनिवृत्तं होकर धोरे-धीरे अभ्याससे अपने अहुकार भादिकोभी 
समेटता चला जए । क्योकि यं सब तिषय जो देखने मे प्रिय है अन्त में सब घातक 
है ।* इन विषयरूप विषो को धौल्े में पीता रहने वाला वच कैसे सकता है । 
अद्रेती-सन्त मनुष्य को उसके विनाश सै वचानं के लिए उसे सावधान करना अपना 
नैतिक अधिकार मानते रहे है-- 


"दा" जिन विष पीव जावर, दिन दिन बाढ़ रोग। 
देखत ही मर जागा, तजि विषया रस भोग ॥ 
"दादू स्वाद लागि संसार सब, देख परले जाई । 
ह्री स्वारथ साच तजि, सचे बरघाणं भाई ॥*१ 


वस्तुतः उपनिषदो ने जो श्रेय भौरप्रेय दो जीने के मागं मनुष्य के सामने 
विवेचित किए है । उन्हीं के अन्दर अद्रेतवेदान्त का समस्त आचारशास्त्रभा जाता 
है । प्रेयमोगं थानी इन्दरियतुप्तिका मागं जो देखने में अमृतोपम है भौर परिणाम 
मे धिषोपम उसकी वर्जना कर सत्य ओरश्रेयके सां पर चलने का निदेश करक 
ऋषि एवं तत्तवद्रष्टा लोग मानव-हित षम्पादन में लगे रहते ह । उमका नैतिक 
कषक्ष्य निष्काम मानव-हित सम्पादनहीह। 
जति पू ने अपनी पुस्तक ्योरी आफ दी मारल लाईफ में बड़ अधिक्रार 
पर्णं ठंग से नैतिक्ताको विवेक भोरक्ञनके परिप्रेक्ष्य में भालोनित करते दए 
केह है किप्रेय की कामना बरु ही भपरिपक्व सनेकापरिणाम है) मनुष्य जब 


५६ / शांकर वेदान्त : एकं अनुशीलन 


अधिक परिपक्व हो जाता है तव उसकी अभिवुत्ति (रवेया) स्वतः-स्फूतं के बजाय 
विमर्शात्मक भौर आलोचनात्मक हौ जाती है। सवते प्रहले किसी भी वरस्तु ङे प्रति 
हमारा रुख आकषण या विकर्षण के रूप में प्रकट होता है, हेम या तो उस वस्तु 
को पसन्द करते दहै या नाप्रसन्द। उसके बाद अनुभव यह्‌ प्रण उरतादहैकिक्या 
वहु वस्तु सचमूच वैषी ही है 2 हमारा अनुभव्र हम बलात्‌ महस करता हिक 
बच्चा जिस मिठाईके पी व्याकुल वहु उसके स्वास्थ्य के लिण्‌ हित-कारक 
नही । किन्तु सही अनुभव तो अन्तविव्रैकका परिणाम । सन्तोंके पास इत 
प्रकार की नैतिक-गर्यालोचनणीलता पर्याप्त माताम है। मनुष्य को निभ्रेयस्‌ रूप 
उसके परभ दशं के प्रति उम्भूषव करके वे उसे अपने आपको किसी भी 
तात्कालिक तृष्णा या अवेश में अनुचित रूप से बहन नहीं ८ना चाहते । इसे हम 
उन आत्मज्ञानिमों की 'नतिक भात्मचेतना' कट्‌ सकते है । 

किन्तु नैतिकता का अथं यहा दूसरे के प्रति कोरी उप्देशबाजीसे भोर 
वाजिक ज्ञान से भी नहीं । आचार्यं शंकर ने बड़े-बड़े षट्णास्तियों को आत्मज्ञाना- 
नुकूल आचरण के अभावमे कुर्षी से उतार दिया था। कथनी! ओीर "करनी" 
जब तक एकं नहीं हो जाती तब तक साधना क्रा फल कहा ? इसलिए आचरण की 
श्रेष्ठता तो प्रत्येक ज्ञानी से अपेक्षित है । पलट्‌ कहते है कि--- 

वाचक ज्ञान न नीका ज्ञानी, भ्यो फालिख का टीका । 
विन्‌ पंजी कोसाहु कहे, कौड़ी घरमे नाहीं ॥* 

इसलिए आत्मज्ञान प॑ने के लिए पहने स्वयं को मारना पडता है, मात्म- 
विजय करनी होती है तब सन्तकेषूपमेजो प्रकाश भाताहै वहु उसे मालय 
मात्रको उस आलोक से निष््रयोजनभावसे आलोकित कर्ता फिरताहै। वहु 
जानल्ेताहै किसारी धरती अन उसीकोदै। सत्र उसीकेह वह सभी काहै। 
फिर भेद-भाव, घृणा देष, पक्षपात किससे भौर क्यो ? सन्त के इस सष्ज-नतिकता 
वाले रूप को सन्त चरनदास परिभाषित करते हुए कहते है-- 


मन सारे तन शस फर, सारं सकलं सरीर । 
फिकिर फारि कपनी कर ताफा नाम एक्ीर ॥ ५५ 


यहु उसकी नेतिकता की पहली शतं है कि पहले स्वयं मिथ्याके प्रपंचे 
बाहिर आए ओर तब दूसरों को निकाले । यही उसका लोक-कल्याण है । वहु अपने 
लिए कुछ मागता नहीं सपने समस्त अधिकारोके सभीदवेषोषदेतादहै। चह 
सिफं लोकसंग्रह के लिए ही जीता है।\ भ्योकि उसका अपना तो कोर प्रयोजन 
होता नहीं । मानेवमात्रकी सेवा वहुप्रम्‌ कीसेवा केैलख्पर्भेद्ी फरताहैया 
अपनीसेवाके रूप मे करता है । "वसुधैव कुटुम्बकम्‌" वाला भादशंसन्तका दी 
जादशं दै जो वाणीस ही नही अन्दर से यह्‌ जानता है कि-- 


आचार-दर्शन / २५७ 


पिरथी परमेघुर कौ सारी । 
कोड राजा श्रपणे सिर पर, भार लेह भत भासी ॥ 

इस प्रकार यह बात बड़ी स्पष्ट होती है कि अद्रेतवेदान्ती ज्ञानीया सन्त 
की नैतिकता शास्त्रोक्त नंतिकताभो से बहूत उपर की ह । वहु ईश्वरीय नैतिकता 
है जो मानव-कल्याण के लिए उतरती है । उनकी आध्यार्मिक भचरणनिष्ठाको 
सामान्य आदमी समज्ञ भते नहीं पाता किन्तु फल तो प्राप्त करताही है । आचार्यं 
शंकर ने मृण्डकउपनिषद्‌ के अपते भाष्य में एक शलोक को उद्धत करते हुए कहा 
कि ज्ञानियों कौ गतिविधियोंकी एक सूची हम (पश्चिमी नीतिविदो कीतर) 
तयार नहीं ऊर सकते क्योकि उनके आचरण एसे हौ अदृश्य होते है जैसे माका 
मे पक्षियोंकी भौर जलम मछलियो की गतियोंको छाप के कोई अवशेष बचे 
नहीं रहते है ।*= जीवन्मुक्त एेसे ज्ञानियों का समभाव कभी विगडता नहीं । चाह 
सज्जन उनकी पूजाकरेया दुजन उन्हं पीडित करे ।*£ केबीर एसे ही स्थितप्रज्ञ 
ज्ञानी को भपने जीवन का चरम भादशं मानते ये ।* 

नैतिकता के पाप-पुण्य की समस्या का मूलतः समाधान यहीं आकर होता 
है, जहां रजोगुण की पूर्णं शान्ति हौ जाने पर, गुणातीत आत्मर्च॑तन्य में प्रतिष्ठित 
ही जाने पर साधक निर्मलहो जात्ादहै। स्योकिकाम भौर क्रोधहीतो रजोगुण 
से षदा हकर बडे-ब्रड पापावार करवातेदं।१ येही हमारी देहुमेतथा हमारी 
प्रत्येक इन्धिय केभथमे राग-द्वेषरूप मे अनस्थित होकर साधकको लूट सेते 
है ।<* अततः समस्त भनेत्तिकतार्मो का जन्म वेदान्त में विषयासक्तिसेदही माना 
जाता है, प्रारग्ध, ईष्वरेच्छा या गीताके “गुण गुणोमे वर्तते, तुम नका 
ध्यान न करो" भादि वाक्यो द्रारा नहीं । 

निष्कर्षतः हम भद्रेतवेदान्त की समूची नंतिकता का निम्नलिखित सेक्षिप्त 
स्वश्प अपने सामने पति है- 

१. अददैतमतमेदैतदोप्रकारका है-- शास्त्रीय भौर अशास्त्रीय । शास्त्रीय हैत 
कर्म भौर उपास्नामें रहने बालाहै, जिसे ्ान-प्राप्ति की प्रक्रिया मे 
उस्थायौतौरपरस्वीकारभी करलियाजातादहै। 

२, अशास्त्रीय दैत तीव्र गीर मन्ददोग्रकारका है। काम-कोध आदि तीत्र दैत 
है । अब कि मनोराज्य मन्द द्वैत है ।=* ज्ञान की सिद्धिके लिए दन दोनों तों 

` को शान्त भीर समाहित चित्त द्वार पहले ही हटा देना चाहिए ।=८ नही तौ 

ज्ञानी यथयेच्छाचारके पाप से मृक्त नीं होगा । फलतः द्वैत से पूणणनिवृत्त एेसे 

कमं जो हमें व्यक्तिगत साधना केतौरपर मूक्तिया ब्रह्मा्त्मक्यकी भोर, 

तथा लोकस्तर प्रर सव प्राणियो मे अप्रनीही आत्मके द्शेन पर प्राणिमाध्र 

से अभेद-भावना की मोर अग्रसर करते है वे ही भदरैतवेदान्त की नैतिकता कै 
शरतिनिधि क्महै। चेह सन्तोकेकमर। 
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उपसंहार 


धद्रैतवेदान्त की सिद्धान्त एवं साधनसिम्बन्धी पूर्वोक्तं समानतानो को 

देखते हृए भब हमे विचार करना होगा कि क्या ये समानताए आकस्मिक ह { या 
हनमे कोई तारतम्यं भी रहा है । कीर आदि सन्त यदि पूरी तरह भनपहये तो 
उन्होने प्रचण्ड नैयायिकं उदयन, की ही तरह भाषा मेँ प्रचलित समस्त दशंन- 
प्रणालियों की व्योरेवार पारिभाषिकताभों को कहीं कहीं देते का साहस किया 
कैसे ? कबीर के एब्दो में ए: दणेनों का सार एक प्च मे देखिए- 

भीमांसा कहै सव क्षमं ही है । वेशेषिक समय को ध्यावता है । 

ग्यायथादी कर्तार ठाने । पतंजली योग बखानता है ॥। 

साट्यवादी नित्यानित्य फं । वेशम्तौ ब्रह्य श्रनुमानता है । 

कहि शवोर ये चहं दिक दुंद भवी । सो दुंद ही सव गावाता है ॥' 


हस पद्य को यदि हम स्पष्ट करे तो पता चलता ह कि पन्तो को भारतीय 
दानिक दृष्टि का प्रयक्षतः या बनुमानतः अथवा रामनिन्दं भादि गर्भो साधु- 
सन्तो के आप्त वचनो से पता जर था। कटिनाई पिफं यहु धी किये दशन 
अत्यधिक पारिभाषिकं हृए जा रहै ये, अथवा कठ लोगो केद्वारा बौद्धिक कुप््ा 
सने काममे लाये जा रहै ये । परमार्थं जो उक्ता मूल प्रयोजन था उसपे कहीं 
परे उन लौकिकं रागदरेष, विजय-पराजय भादि भवो के पीनेनायानजारहा 
धा । हसौ दानिक दन या कषगड़ेवाजी पे सन्त बचना चाहते धै। भेदवादी दृष्ट 
उस अप्रिय धी । दसी पै उस्होते सन्तो मँ भी प्रचलित ्पंवोन्मु्च जोगी, जरम, 
हेवडा आदि छः परेषधारियों को भी "ट दरसन कहकर तिदित हहुरया-- 
भूष बनिज कियो भूढो सन पनी सथ मिति हरि । 
षटदरसनं मिलि पंथ धलायो तिरदेषा श्रधिकारी ॥ 
भिन्तु यदि हेम टदरसन' का अथं स्याय, मौरमाषा आदिहीकरंतीदहुमे 
रातो यह मानना होगा कि उनका उन शञानथा जो पाक्षिक सल ही हो सकता 
है। या फिर दूरे यहे पकता है कि भार्तिक दन विरोधी षिद्धौ नाधोद्ारा 
धृटदरसनः शम्द मत-पम्बन्धी वादविवाद के भयं मे सन्तो तक पचा होगा । 
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मूलचिन्तन तो उनकाहैही शंक र-मतानुसारी अभेदचिन्तन, जो कदाचित्‌ वेदान्त 
के उस समय प्रचलित विशिष्टाद्वैत दैताश्ैत, अचिन्त्याद्वतयाद॑त मतोंकोभ्रिय 
नहीं धा । 

दै तचिन्तन अथवा जीवब्रहयं क्यसाधन जो सन्तोका परमसाध्यहै वहू 
सिवाय शांकर चिन्तन के इतनी दुढता से अन्यत्र कहीं भी प्रतिपादित नहीं किया 
गया था । स्वयं उपनिषदोंमें भी सीधेतौरपर कटींभी अभेदप्रतिपादक वचन 
अहरैतवेदान्तपरक दंगसे शंकर से पहले व्याख्यात नहीं किए जा सकते थ । उनमें 
भेद ओर अभेद दोनों के प्रतिपादक वचन थ । उनमे एकसुत्रताने आने करा श्रेय 
केवल शांकर उपनिषद्भाष्य मौर ब्रहमभूत्र-शांकर भाष्यकादहै। हिन्दी के बहुतसे 
विद्वान्‌ यह तो मानते है" फि सन्तो परर उपनिषदों का प्रभाव है। फिर उपनिषदों 
का प्रभाव दिखाने के लिए सन्तौ के कथनों भौर उपनिषदों के कु मोका 
तुलनास्मकं अध्ययन भी प्रस्तुत करते ह, किन्तु यहु भूल जाते कि आधुनिक 
दतिहासविदों को स्षम्मत तीन-चार हजार वषं पूवं लिखित इन उपनिषदों का 
प्रभाव अनपढ्‌ सन्तो तक पहुंवा कंसे ? सन्त क्या भाषवेज्ञानिकये य) वैथ्याकरण ? 
वेदकालीन उपनिषदों की वह भाषा जिसका आज भी लौफिक संस्कृत के पटने 
वालों को कुठ पता नहीं चलता । उसे सन्तो ने कंसे जाना? डं राम सेलावन 
पाण्डेय कहते हैँ कि --"“भद्रंतवाद के बीज मंत्रसंहिताओंमे प्राप्त है, उपनिषदो में 
अद्रतपरक श्रुतिरयां हँ । बौद्ध माध्यमिक ओर योगाचार अद्वैतव्रादीये । स्फोटवादे 
अद्ेत-समथंक है । शेव ओर शाक्त-मतं भी अद्॑तवादी है। अदैतवाद एन मतोंसे 
प्राचीन है। इसकी अखण्डित धारा जो प्राचीनकाल से प्रवाहितिहो स्हीथी उसे 
सन्तकवि ने अपनी मानववादी स्थापनाभों के उपयुक्त पाग्रा धा ।"' भोपनिषद उत्स 
के समर्थनमे गुलाल साहिब का यह्‌ पद उद्धृत करिया जातादहै-- 


निरगुन मत सोर वेव को श्रता । अर्य सरूप भध्यातम सता । 
जहंवा इुविघा भावन कोई । भरष्यात्तम बरेवान्त मत सोई ॥\५ 


ड° पीताम्बरदत्त बडथ्वाल ने सन्तोंके सिद्धान्तो पर उपनिषदोषका 
स्पष्ट प्रभाव स्वीकारक्िया है। एकभओर वरेकहतेर्है किं ्दाहूने नेदान्तोँके 
सवेप्रिय दृष्टान्त का आसरा लेकर कहा, दूधमे धौकी तरह परमात्मा विष्व मे 
सर्वत्र व्याप्त है 1 यहीं पर डो० बडथ्वाल बृहृदारप्यकोपनिषद्‌ के कथनो से संतो 
के कथनो की तुलना भी करते हं। फिर निष्कषं केषूप मे कहते ह “किं सन्त- 
सम्प्रदाय में आकर मगर वेदान्त मे कर अन्तर पड़ गया है तौ वह इतना ही है फि 
कहीं कहीं सूफीकाव्य के प्रभाव के कारण (करई) उक्तियाँ बाहरसे भौतिक प्रेमके 
गहरे रंग भे रंग गई ह। प्रेम की भावना से उपनिषद्‌ भी अष्ुते नहीं ।*° 

 एपनिषदों कै िद्धान्तों का सुन्तवाणी प्रर नो प्रभाव पडा, निर्वयद्टी 
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हम उसको उपेक्षा नहीं कर सकते । किन्तु प्रश्न यह्‌ है करि उपनिषदों के ब्रह्मवादी, 
मत्पाद्रतवादी या मायावादी कथनोंकारही प्रभावे उन पर क्यों पड़ा? षया को 
सीचमे पसो कड़ी है जिसने जनमानस को प्रभावित करके उपनिषदों मंस केवन 
ब्रह्मवाद या केवलाद्रेत चिन्तन #ो लेकर धारतीय इतिहास के पध्यकाल को अपने 
व्यक्तित्वसे र्ग दिया? निश्चयी हमे अाचाग्रं शंकर की ३२ वषं क्री छोरी-पी 
मायु मे विकास-प्राप्त, तथा अखिल भारत मे गलित गह्यसाधनाओं यं फंमी बौद्ध 
विचारधारा एवं अन्य निद्र विचरण करने वाली प्रपंचपरक साधनाभों की 
विरोधिनी महीयसी प्रतिभाको, ओपनिषद अद्रेतवरेदान्त के प्रचार द्वारा, समस्त 
मध्यकालीन वातावरणको मूख्ररितकेरदेने काश्रेय देना प्रडेगा। लेखक डां० 
बड़थ्वाल के इस अनुमान से पूणे सहमत है “कि मध्यग के आचार्योके कारण 
सारा धामिक्र वातावरण वेदान्तसे भोतप्रोतहोगयाथा, जंसाकिभाजमभीहै) 
इसी वातावरण मे अबाध ससि लेनेके कारण वहु (अदततिन्तन) इन अपह्‌ साधु 
सन्तो के अस्तित्व का अध्िन्नअंगसाहौ गया ।” किन्तु उस समय रामानुज भादि 
वैष्णव, शेव, शाक्त, येदान्तियों के वेदान्त भी उठ रहैथे) सन्तोंने उनमेसे 
सिद्धान्तदष्ि से केरल भात्माद्रत या ब्रह्माद्रेत को तथा आचार की दृष्टि से वैष्णव 
वेदान्त कोही क्यों च॒ना? क्योकि वह उनकी भौर युग की प्रकृति के स्वेथा 
अनुकूल रहा होगा । दोनो का ही प्रचार मिध्रित रूप से साधरओं सन्तों दारा जन- 
भाषाके माध्यमसे सन्तोंकैसमयमेहोरहाथा। हमारे सास्फृतिक्र इतिहसिमें 
धर्मपररायण लोगों की ग्रह बराबर प्रवृत्ति रहीहैकरि विचारे हस भले दही अपनी 
सामान्य भाषा मेंकरं किन्तु भपने विचरे हुए की परीक्षाके लिए संस्कृत के 
आप्तवच्रनो कोही प्रमाण जहर मनें। फलतः लोकभाषाओं का संस्कृत से तब 
कोट विरोध नहीं धा । वैष्णवा की कथाएं (सत्यनारायण जेसी) मूलतः संस्कृतम 
लिखी जाती धी, सगो को हिन्दी मे सुनाई जाती थीं । भाजभी वही प्रथाहै। 
दस प्रकार उपनिषदोंके बिलरे हए विचारों को, गीत्ताकी परस्पर 
विरोधिनी उक्तिमौं को एक समन्वित सूत्रमे पिरोदैने का तथा केवलाद्ैती पदति 
पर व्याख्यात करने फा विराट्‌ प्रयत्न मध्यकालमें सरव॑प्रथम आचार्यं शंकरके 
हाथों हुमा । उसके फले हुए प्रभावों को देखकर ही लोकप्रिय वंष्णव आचार्यौ को 
अपने युग मे पले केवलाद्रैतं काही खण्डन करना होता था। किन्तुरवैष्णव भी 
वपन सम्प्रदाय कर आधारस्तम्भ श्रीमद्‌भागवत में हन केवेलद्वैती प्रभावों से बच 
नहीं सके । वस्तुतः पुराने समयमे फिपसीभी मतके विचारों के फलानेकाकाम 
भाजकी तरहरपैम्फलेटजाजी या धार्मिक संस्थाओं द्वारा फितार्के मूत बरनेसे 
नहीं होता था) सूद्रणक्रलाके मभाव मेप्रव्येकं सम्प्रदाय कौ वादतचिवादःप्रति- 
मौ गिक्ताभं, विनारगोष्ठियों एवं उपदेशों द्वारा ही अपने िठन्तों का जनतामें 
क्षार करता होता था) धर्मश्रन्थ या सम्प्रदायो के प्रतिष्ठित ग्रन्थतो क्षास खास 
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अधिकारी विद्वानोंके पासही रहतेथे। ज्ञान कासहीस्लोततो गुरुमु्ही होता 
था। पुस्तकों से पड़ी विद्या पर अशित रहना तबक ज्ञानीके लिए असम्भव 
था 1६ उसके तो गुरुद्रारा परीक्षित भौर श्रवण तथा मनन हारा धारण की हई 
चिद्याही काम आतीथी। इसी से ऋषियों के कालसे लेकर अव तक शांकरमत 
मे जो दंनिक प्राना की जाती है उप्तका मख्य अंग है भूतं मे मा प्रहासीः, अर्थात्‌ 
मेरा सुना हु मृक्चे न छोड़ जाए 1*“ ब्रह्मतत्त्व को समह्नने कातो फिर एकमात्र 
साक्षात्‌ साधन भवण ही था। पुस्तकों का निर्जीव ज्ञान गुररूप व्यक्ति का सम्पर्के 
पाकः ही पहले सजीव होता है, फिर सजीव होकर श्रवण द्वारा शिष्य के मानस 
म संचरित होकर साधक काश्चयकरताहै। एेसे ही सनुभव-ज्ञान पर श्रुति भी, 
शंकर भी, सन्तभीबारबारजोरदेतेहै - 


श्रनुभव स्नात ज्ञान प्रलय कौ भगिते सम। 
सुंदर कहत दत प्रपंच बिलात्‌ हे ।\*° 

इस प्रसंग मे महत्वपुणं बात यह है किं आचार्यं शंकर एकं अनुभवीके 
साथ-साथ प्रकाण्ड विद्वान्‌ भीथे। उनके सामने विरोधी तर्को से घबरा उसने का 
कोई प्रश्न नहीं था । वैसे तकं को आत्मज्ञान की स्थितिमें वै कोई अतिरिक्त महत्व 
नहीं देते थे । किन्तु उन्हँ हेम विरोधी या अविरोधी वाद-विवादपू्णं दर्णनोया 
दृष्टयो को पूरी तरह प्रमाणो कौ कसौटी पर परखते हृए पाते ह । भतः छः दशंन 
या षटशचास्त्र उनकी दृष्टि मं सत्यके प्रति विभिन्न पक्षपातपूणं दष्टियां होने षर 
भी अंशतः सत्योन्भरुखी है । वस्तुतः सन्तो के समय तक आस्तिक देनो मेभारी 
परिवर्तन हो चृकाथा। शंकर के समय (सातवीं णतान्दी) तक अभी वैदिक-दशंन 
इतना उग्र ताकिक नहीं हुमा धा । यह्‌ तो दसवीं शताब्दी गंगेश उपाध्याय के साथ 
ही जब नव्यन्याय की पडितोंमे सर्वत्र दुंदुभि बजने लगी थी," तथा वेदान्तने 
जिस तके को अपने अनुभव-क्ञान से पहले भप्रतिष्ठिति करार दिया धा वही तग 
एक विशिष्ट शली का आधार लेकर जब परवर्ती सभी वेदान्त जसी दर्शन भैसियों 
एवं रसगंयाधर जसी साहित्यिक कृतियों पर हवी होन सगा, भर्थात "विद्या 
विवादाय का दष्टिकण बदृता जारहाथा उस समय सन्तीत षटशास्वको 
कोसने के रूप मे पंडितः व्यक्तित्व की ईस दुषित प्रवृत्ति को ही अमान्य ठहराया 
होगा । इस प्रवृत्तिकी भोर से अरुचि ही षट्णास्त्र-निन्दाके सूप मे सम्तकाव्यमें 
व्यक्त इई ह - 

सुंदर कहत षटेश्षास्त्र भाहि भयो बाद । 
जाके ्रनुभव ज्ञान बावमे न ब्य है ।॥** 


किन्तु इन शास्त्र के दुष्टिकोणों का उम्र परिचय बित्कुलनथा एसा 
कंसे कहा जा सकता द्वै। भावतो बही सूक्ष्म वस्तु दै। मनुष्य करं बातों , 11 
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अप्रामाणिक तौर पर कई बार सुनता कहीं ओरसे है ओर उसको अपने अनुसार 
डालता कहीं भौर है। 

रही बात शंकर कौ साभ्प्रदायिकता की । सम्प्रदाय प्राचीन तत्त्वज्ञो की 
दृष्टि में मातृसंस्था (कतानः एप्त} होता था । उसके बिना जिज्ञासु 
अषध्यात्म-पथ पर भग्रप्रहोही नहीं सकताथा । सम्प्रदायोंका रूप अधिकाधिक 
पारिभाषिक होता चला जाए यह दूसरी ब्रातहै) किन्तु सम्प्रदायको मजहन्रके 
अथं में लेना सवभा उचित नहो । सम्प्रदाय मजहूब से बिल्कुल भिन्न है। कबीर 
ओर दादू जसे सन्त जो सदेव “पषापषी' (पक्ष विपक्ष) मे बचने मे लगे रहे उन्हीं के 
चेले अगे नई साम्प्रदायिकता के पचडोंम पडकर उनके कर्मोके साथ अलौकिक 
चमत्कारो को गुंधने लगे । संन्यासियों के जहाँ गिरि, पुरी, भारती, तीथं, सरस्वती, 
दण्डी, हंस आदि भाचायने दस सम्प्रदाय खड़ेकिएयथे वर्ह सन्तोंके कनीरपंथ, 
नानकपंथ, दादूपंथ, लालपंथ, निरंजनी सम्प्रदाय, वावरीपंथ, मलूकपंथ, बाना 
सलालीमत, घामी सम्प्रदाय, दरियापंथ, आदि कमसे कम सोलह सम्प्रदायो की 
स्थापनां आज सुननेमे आती हु । इनमेसे भी फिर एक एक पंथके करई कई पंथ 
हुए । पेतिहासिक ज्ञान के अभाव में इन पंथोंके करई्चेलों ने गुरु को भत्तिरिक्त 
महत्व देने की दृष्टि से कहीं उनसे गोरखनाथ भौर कहीं दत्तात्रेय कहीं शंकराचायं 
से गोष्ठ्यंकरवादी है । ज्ञानततिलकमेरेसेही कथीरद्वारा शंकराचायंको दिए 
ज्ञान कौ वेसिर-पैर की बात फिसीने कहु दी है---" पद द्म (सूक्ष्म) कहा कबीर 
गोसाद्‌ । संक्राचाजं को चेता । गृस्ट संपुरन 1१८ किन्तु इसमें कनीर काक्या 
दोष? पंथयामागे तो आने वाली पीढ़ी की सुविधाके लिए निकाले जातेहै,वे 
चाहे णंकरकेद्वाराप्रवतितहांया किती सन्तकेद्रारा। कबीर कहुतेहू कि यदि 
पथिक विचारपूर्वफनं चलाकर भौर विपथ पर चलकरभ्रष्टहो जाएंतो पथ 
(या मार्गं) काका दोष? 


राह वि्वारी क्ष्या करं, पयि न चलं विचारि। 
श्रापन मारग छांडिक्र, फिर उजारि उजारि ११ 


सर्वम 
१, य शवाः समुपासते शिव इति ब्रह ति वेदान्तिनो । 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तंति नैयायिकाः । 
अहन्नित्यय जेन सासनरताः कमंति मीमांसकाः ॥ 
२. पचेश्रन्यौ (टकेसार) शब्द क्षृलना १, प° २८७ (राम रहस्य विरचित, 
गरीगदासर करत गुज रातौ तत्वदीपिका सहित, स्वयं येद कार्यालय, सीमावाद 
बङ्ोदा से प्रकाणित, (सन्‌ १६४२) । 
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क, 


१०. 
११. 
१२९. 
१३. 


१४ 


१५. 


१६ 
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विचारदास : बीजक सटिप्पण, पृ० २०४, (विचारदासकृत चिरलटीका, 
रामनारायण लाल, इलाहूबाद, सन्‌ १९२८) । 
हिन्दी कान्य में निर्ण सम्प्रदायः डं० बड़थ्वाल “इसमे सन्देह नहीं कि 
उपनिषदों के सिद्धान्तो ओर उपदेशों से (सन्त) सर्वथा परिचित ये +” 
मध्यकालीन सन्तसाहित्य, प° ३६०८ 
हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, प° १५६ 
वही, पृ २११ 
वही 
“पुस्तकस्या तु था विद्या परहस्तगतं धनम्‌ । कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या 
न तद्धनम्‌ । 
ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य, पृ० ५०: काम कोटि कोशस्थानम्‌, सन्‌ १९५४ 
सुन्द रविलास, प° १६४ (वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग) 
भ।रत्तीय दशंन (बलदेव उपाध्याय) 
““पुरुषोत्प्रक्षासात्रनिबन्धनास्तर्का अध्रतिष्ठा भवन्ति" 
---म्र° सू० शां० भा० २-१-११ 


, हिन्दी को निर्मुण काव्यधारा ओर उसकी दाशंनिक पृष्ठभूमि, पृ० ३७८ परे 


उद्धुत । 
मध्यकालीन सन्तसाहित्य, प° ३६६ पर उद्धृत । 
हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ ३५६ 


परिशिष्ट 


केवलाद्रेत के एक सन्त व्याख्याता ! 
निङ्चलदासः 


जसाकि प्रायः देखा जाताहै कि लक्ष्य-ग्रन्थोंकी रचना के बाद उनके 
विश्ररे अनुभवो एवं चिन्तन को एक शास्त्रीय मर्यादा देने का प्रश्न उठा करता ह । 
ताकि एक ही विषय का सम्पादन करने वाली विभिन्न रचनाओं के सिद्धान्तो में 
कोई एकसूत्रता स्पष्ट रूप मे चिन्तन के धरातल पर खोजी जा सके । साहित्यिक 
क्षेत्र मे लक्षण-ग्रन्थो के निमणि की समस्या लक्ष्यग्रन्थो के पर्याप्त परिपक्व विकास 
होने के बाद ही सामने भाया करती है । हिन्दी साहित्य मे १६बीं शताब्दी तक 
अद्रैतवेदान्ती प्रभाव के परिणामस्वरूप सन्तसाहित्य का एक विस्तृत रूप स्षामने 
भाचुकाथा | कबीर, दादू, रेदास, सुन्दरदास, चरणदास, दरिया साहिब, भीखा, 
यारी, पल्‌ आदि अनेक सन्तं विभिन्न दृष्टान्तो द्वारा जीव भओौरब्रह्म की एकता, 
जगत्‌ की असत्यता, विषयों की अप्तारता, मायाका जीवोंके प्रति अनाचार आदिं 
विषयों पर अपना एेकमत्य सिद्ध कर चुके थे। सन्तोंके भी सम्प्रदाय उत्तरी भारत 
म स्थान-स्थानपर चल रहैये। कबीर पंथ, दादू सम्प्रदाय, सि सम्प्रदाय, 
उदासी सम्प्रदाय, नादयोगपरके राघास्वामी मत आदि विभिन्ने मत अपनी-अपनी 
सास्प्रदायिक परम्पराओंको बनारहैये। गुर के महत्व-गान के साथ-साथ उसके 
अनुभवो की र्हुस्यमयता को प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरं की भपने व्यक्ति 
गत अनुभव के आधार पर बताई गई राहि पर चलने का निर्देश सभी सन्तं करते 
ये| 

किन्तु यह सम्प्रदाय का अर्थं उसके हीनतर अर्थं यानी कटुरपन्थिताके 
सूपमेनहीं करना चाहिए । संम्प्रदायका जन्म तोहर समाज मे उसीवक्तद्ो 
जता जब एक गुख-पदे करी स्थापना की जत्ती है । गुरुके बताएदंगसे जीना धीर 
साधना को स्वीकार करना एवं साधना द्वारा उपलन्धघ अनुभवो का सोके-कत्याण 
के लिए प्रचार करना एक सम्प्रदाय कोजन्मदेता दहै । भध्यात्म-साधनी के सार्भं 
मे माषायं शंकर एक दाणकोभी संप्रदाय कोन जानने वाले शास्त्रवेत्ता ञानी के 
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साथ चलने का निषेध करते रैं । 

सन्तो के इन सभ्भ्रदायों मे कुछ एक नए रहुस्थपूणं ठग के साधना-मार्गो को 
भी परिकल्पना हो चुकी थी । जसे कि पिपीलिका, मीन भौर विहंगम मागं उनको 
द्ष्टिमेएकनयाहौी गुरुदारा बोध्य अर्थं रखते थ ।* अतः यदि हम गरुकेद्वारा 
वसीयतके रूप मे शिष्य को व्यि गर विचार-समूदायक्रा नाम सम्प्रदाय रख 
सकते है, तो यह्‌ एक भध्यात्म-मागं की अनिवेायं आवश्यकता है । इसका संकीणं 
धार्मिकतापूणं रग-दरेष से कोई सम्बन्ध हो नहीं सकता । 

हिन्दी के इन सन्तो के आज भी उत्तर भारतम फलेमरोमंयाडरोमें 
उपरोक्त प्रवृत्तिं भिलती हँ । सन्त दादू दयाल जिनका भद्रैतवेदान्त से काफी 
गम्भीर परिचय लगता है, उनके सम्प्रदाय मेहम देखते हँ कि सुन्दरदास जसे 
अदैतवेदान्त का प्रौढ शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले सन्तहो चूकेयथे। इसी सम्प्रदाय 
की परम्परा ने शांकर वेदान्तके प्रबुद्ध ज्ञाता सन्त निश्नलदास को जन्म दिया। 
शांकर वेदान्त के जसे शास्त्रीय स्वरूप के विवेचन के प्रयत्न ईन्होने अपनी हिन्दी 
र्चनाओंमे किए, वे इतके प्रकाण्ड पाण्डित्य के साथ इनकी लोकोपरकारिणी 
सन्त-प्रकृति के भी अनुकल ही दहैँ। 

जाटकेचर मे जत्मंलेकर भी इन्होने जितनी संस्कार-सम्पननता प्राप्त 
की वह्‌ हिन्दी भद्रैतचिन्तन के क्षेत्र मे अपूर्वं है । उनके प्रारम्भिक जीवन के विषयं 
मे कहा जाताहैकिवे हिसार जिले धनाणा गविमेपेदाहुएये। पिताने अपनी 
अकेली इस सन्ताने को विरक्त होकर देहली मे लारी बवङ्ी' बाजार के भवानी 
शंकर छते मे दाहुपन्थी महात्मभों के डरे कोरभपति कर दिया।> बाल्तककी 
विलक्षण प्रतिभासे प्रभावित डरेके गुरने उसे सस्त के विशेष अध्ययनके लिए 
पहले जालन्धर भेजा, फिर बनारस । बनारसमे काफी देर रहकर ही सन्त 
निश्नलदास ने वेद, वेदांग, न्याय, वेदास्त, व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की । भपनी 
इस प्रोढ्‌ दार्शनिकं शिक्षा एवं जीवन के अनुभवो के आधार पर उन्हे हिन्दी 
साहित्य को अद्वेतवेदान्त के "विचारसागर' एवं 'वृत्तिप्रभाकर' नामके दो भगूल्य 
ग्रन्थरत्न प्रदान किए ।* 

उनकी इन दोनों रचनाभों मे से पद्यबद्ध रीति से लिखे गए विचारसभिर 
का बहत ही महत््वपूणं स्थान है । इस ग्रन्थ की पूर्वेपक्ष-उत्तरपक्ष वाली गहने 
विष्लेषण-प्रधान शैलौ तथा समस्त केवलाद्रैती चिन्तन को एक ही ्रन्य मे समेटमे 
का अपुवं प्रयास, दोनों ही प्रशंसनीय है । वेदान्त-परक्रिया की पूणं स्पष्टता का प्रयतत 
इस हिन्दी-ग्रन्थमे है, जो किं मूलतः ही हिन्दी में लिखा गया है । विभिन्न शास्तों 
के ज्ञाताहोते हुए भी इन ग्रन्थों के हिन्दीमेंही लिने काकारण निस्वलदास 
का संस्कृत से विरोध नहीं रहा, बिक गोस्वामी तुलसीदास कौ दाभकथा के हिन्दी 
भ लिखे जाने कै प्रयोजन कौ तरह ही सन्त निग्चलदास्च ने भौ बद्वैततेदान्त को 
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जनमाघ्र तक पहुंचाने के लिए यह प्रयत्न किया। जसे गोस्वामीजी मे अपने 
रामचरित मानसं की रचना से पूवं संस्कृत की दुर्बोधता को देखकर "नाना वेदों 
शास्त्रों के पारंगत" होते हूए भी जनताकी भाषामेही रामकथा के माध्यम से 
जनता को समस्त निगम व आगम-सम्मत* विचारों को दिया, अर पाण्डित्यके 
मोह को त्यागकर लोक-कत्याणः का मागे अपनाया उसी प्रकार सन्त निश्चलदास 
ने भी अपनी दाशनिक मेधाको हिन्दीके मन्दिरमे अपित किया, ओर सन्तोंकी 
प्रसिद्ध उक्ति कि “संस्कृत तो कुएं का पानीरहि जिते पीनेकी सामथ्यं किसीभी 
साधनहीन व्यक्तिमें नहीं होती'' के अनुप्ार सवेजनग्राह्य जनभाषा की बहूती 
धाराम निश्चलदासने इस्त अद्रंतचिन्तन के अमूत को घोल दिया ।* अपने ्रन्थ 
का प्रयोजन लिखते हुए वे कहते है कि “देववाणी संस्छृत मे तो भद्रैतवेदान्त के 
ब्रह्मसूत्र, उस पर शांकर भाष्य, फिर सुरेश्वर आदि आचार्यो के वात्तिक आदि 
बहुत से ग्रन्थ ह । किन्तु साधारण बुद्धि वाले लोगों के बोधके लिए भाषा" मै 
ही लिख रहा हूं । "^ 

न्त निश्चलदास के इन दोनो ग्रन्थो पर आचार्य शंकर की दोनों दार्शनिक 
लियो का पूणं प्रभावषहै। एक तो आचायंने अद्रैतवेदान्त के सिद्धान्तो को 
अत्यन्तही सुबोध बनादेनेकी दविशामे जो छोटे-छोटे विवेक चूडामणि, उपदेश- 
साहसी, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति आदि सघुकाय ग्रन्थो कौ कान्यशेली में स्वना 
कीथी। दूसरी भोर उन्होने दिगज पण्डितो कै मदमदनके लिए प्रौद्‌ ताकिक 
शंका-समाधान वाली विस्तारपुणे दाशनिक शली का भश्रय अपने उपनिषदों, 
ब्रह्मसूत्र एवं भगवद्गीता के भाष्योंमेलियाधा। इन दीनो शैलियों का समावेश 
निए्चलदास ने अपने विचारसागर' मे कियादहै। इसी से यह ग्रन्थ अधिक साधकों 
को प्रिय रहा है, जबकि वुत्ति-प्रभाकार प्रौ तकंपूणं दाशनिक प्रसरता के बावजूद 
हिन्दी मे लिखित होन पर भी पयप्तिकटिनिही र्हाहै। वे समस्त आाध्याल्मिक 
सम्प्रदाय शास्त्रोंके अध्ययनके बाद दस निष्कषं पर पहुचथे करि शंकर-मतदही 
सर्वश्रेऽठ दशंन-प्रणाली ३5, यद्यपि उन परर शंकरोत्तर केवलाद्रेती पण्डितो की 
प्रतिनिम्बवादी अवच्छैदवादी भाभासवादी दुरूहं तकंशेलियों का भी प्रभाव है। 

वैसे उनका समस्त चिन्तन विचारसागर मे पूर्णता प्रस्फुटित हृभा है, 
किन्तु फिर भौ उसमे जो कषठ श्रूटि निश्चलदासि को नजर आई उस्तका परिभाजेन 
उन्न वत्ति-प्रभाकरमे कर दिया है । अतः हमारे यहाँ विवेच्य मे उन पर संक्षिप्ते 
चिन्तन शन दोनों ग्रन्था के सिद्धान्तो कै धार्‌ परह होमा। 

वि्ार्सागर को उन्होनं साततरयोमे विभ्राजित किथाहै। प्रथम तरंग 
मे सास्विक दृष्टि से ब्रहक्ञान के अधिकारी का वणन, तथा ज्ञान-भाप्ति के विवेक, 
नै राग्य, पम, दम, श्वद्धा, समाधान, तितिक्षा, उपरति मोक्ष की इच्छा, एवं श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन आदि बहिर एवं अंतरेण साधनों का वणेन किया गमा है । 
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द्वितीय तरंगमे मोक्षकी इच्छा के ओौचित्य एवं जीव ओर ब्रह्यकी एकता की 
सम्भावना पर पुवपक्षी केद्वारा शेकाएं उष्वाईरै। पूर्वपक्षीका कहनाठ कि 
क्योकि ब्रह्म क्लेश रहित एवं व्यापक है । ओर जीव क्लेशसहित ओर परिच्छिन्नहै 
मतः दो विरोधी सत्ताभों का एेक्य बन ही नहीं सक्ता । इन शंकां का तकंपूणे 
खण्डन करते हए यहीं भाचायं शकर के द्वारा लिखित भरहुासूत्र के अध्यास भाष्य 
के अनुसार अध्यास एवं अध्यास कीसामग्रीका भी विनचनक्रियागयाहि। इस 
भध्यास के स्वरूप विवेचन मे निश्चलदास ने एक म्मेज्ञ अद्रंतवादी कौ तरह 
संक्षेपशारीरककार के अनुसार अध्यास याभ्रान्तिके जनक प्रभातृु-दोष, प्रमाण- 
दोष, प्रमेय-दोषों को खण्डित करते हुए सिद्धकियादै कि आत्मामे प्रपर॑च की 
भ्रान्तिकाकारणनतो प्रमाताके अन्तःकरण का विक्षेपरहि, न किसी प्रव्यक्षादि 
प्रमाण की कोई खराबीहैन ही प्रमेों (मानी मात्मा ओर प्रपच) का कोईआपपती 
सादृश्य । आत्मा मे प्रपेच का अध्यास तिना क्रिसीदोषकेपसेहीहौ जाताहै जसे 
नेत्रादिमे सब दोषों काभभावहोनेपरभी आकाशम नीलिमा भादि का सबको 
अध्यासहो जाता है।१° यही भद्रंतियों की अनिवर्च॑नीय स्याति दहै। 

इसके बाद फिर नित्यनैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से मोक्ष की सिद्धि 
मानने वाले मीमांसकों के एकभविकवाद का यह्‌ कहकर खण्डन कर दिया गयाहै 
किं “जसे स्वप्नविषे जो भिथ्यापदाथं प्रतीत होवे है तिन की जाग्रत विना निवृत्ति 
होवे नही, तसे बंध बी पिथ्या प्रतीत हविह ताकी बी ज्ञानरूप जाग्रत चिना 
निवृत्ति होवे नहीं ।"*१९ 

तीसरी तरंग मेकेवल मात्रे गुरु शिष्यके लक्षण एवे गुर की अनिवार्यं 
सेवाआदिका ही शास्त्रीय वणन दहै। शास्त्रीय चिन्तनकी दृष्टिसे चौथी तरंग 
के बहुत महृ्त्व है । इसमें निश्चलदास ने आत्मा कौ आनन्दरूपता को लेकर ओर 
सांसारिक विषयों म ञआनन्दाभास को देखकर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दियाहिकि 
भानन्द वस्तुतः विषय मं होता दही नहीं । बहु तो जहाँ भी जिक्तल्पर्मे भी होताह 
अत्मामे दही होत्ता है। विषयानन्द भौर स्वरूपानन्द इस दुष्ट में मूलतः परस्पर 
भिन्न नहीं । बसर केवल घरान्त दुष्टिके कारणही मनुष्य मानन्दको आल्मामे 
न मानकर विषयमे समञ्च बेस्ता है 1 इसी प्रसंभमे उन्होने फिर अध्मासया 
स्नान्ति को स्पष्ट करते के लिए भ्रान्तिविषयक शून्यवादियों के मसत्भ्यातिवाद 
का, विज्ञानवादियों के जत्मख्यात्तिवाद का, नैयायिको भौर वैशेषिकं के अन्यथा. 
हयातिवाद का खण्डन करके केवलादेत के भनिर्वचनीयख्यातिवाद की सिद्धान्त रूप 
मे प्रतिष्ठाकी है! कि थद्रैतदेदान्तके अनुतारजीव कोही अपने स्वरूपका 
ज्ञाननहोने के कारण अधिष्ठान आत्मामं हौ मविदया के कारण जगत्‌ की प्रतीति 
्टोती है । अतः जगत्‌ एक गोर जीवेगतत अविद्या करा परिणाम दहै इरी भोर वह्‌ 
केतना का विवनब्रं है-- | 
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तव निजरूप श्र्ञान ते, हं मिथ्या जग भान । 
श्र चिष्ठान श्राघारतस्, रज्ज भजग समान ॥*४ 


एसी तरगमे फिर निए्वसतदाप ने प्रत्रिषाकी स्पष्ठताके लिएएकही 
म्रदाचेतना के, भल्लानी की अपेक्षा से, उपाधिभेदरः कुटस्य जीव, ईश, ब्रह्य ये चार 
भेदकिण्टै। टन चाना क्रा पराकाश, जलाकाणश, मेधाक्राश, महाकाश के दष्टान्तं 
रे स्पष्टीकरण पिया", ओरकट्‌। दै करि "अहु प्रद' इस प्रत्यक्च जान के बिना 
मृमृक्षुकीदुष्टिगं व्री हटुईएकरही चंतन्यकीये चार भेदकं उपाधियां खण्डित 
नहीं होती 1" चेतना मतो कोरर भेद दहै नहीं वहु तो अद्वितीयहि अभिर है, किन्तु 
मे सब अज्ञान, आवरण, भ्रान्ति, परोक्षज्ञान, प्रत्यक्षज्ञान, दृखनाश भौर हूर्षये 
सातों अवस्थां चैतन्य सं भआभासित अन्तःकरण या अन्तःकरण मेँ पड़ हुए च॑तन्य 
के माभासमेही उल करनी ह ।*“ इसी प्रसंग मे फिर निश्चलसदास ने शांकर मत 
मे ब्रह्य भौर माया के सम्बन्ध की समस्याक्रौ लेकर समाधान करतेआ रह 
जाभासनाद, प्रतितिम्बत्राद भौर अवच्छेदवादमेंसेञाभासवादकोही भाचायंका 
निर्दुष्ट दृष्टिकोण ब्रताया दै ।* 

पचिवीं तरंगे शांकर मत की श्वष्ठता सिद्ध करते हुए समस्त कामा- 
सक्तिथों फी दुखरूपता वाणत की है। तथा सत्ता को प्रातिभासिक, व्यावहारिक, 
पारमाथिक कोटिभो कौ सूविशद चर्वाकी है जीर परमार्थ-सत्ताको ही वास्तव 
धोप्रित किया । फिर सस्त्रुत के प्रकाण्ड दाशेनिके वाचस्पत्तिके इसमतं को 
अनुषयूक्त कहा है कि अज्ञानया माया ईफ्वरयान्रह्यके आधित न रहकर जीवके 
आशध्ितहि। काकि अप्रह्य को नहीं जानता" भज्ञानीका यह्‌ कथन सिद्ध करता 
हैकि मन जानना जीवमंदहै। य अज्ञान जीवों की अनकता के कारण स्वयंभी 
असंख्य हैँ ।१९ किन्तु निश्चलदास कहते ह कि इम दष्टिसेतो ईश्वर भी जीवकी 
कल्पनां या भञ्चान का फल ही सिद्ध होगा, जो कि वेद-विर्द्धदहै। जीव का जीवत्व 
तो स्वयं भन्ञानसे पैदा हुभादहै। जीवके सहारे फिर वहकंसे रह स्कताहै। 
किन्तु अज्ञान जिना आश्चय भी नहीं रह्‌ सकेता। फलतः उपे शुद्धनब्रह्मकेही 
लआश्चित मान लेना चाहिप्‌ ।*° हस प्रकार ईश्वरको ही समस्त प्रपच का उपादान 
भौर निमित्त कारण मानते हूए विशवे कौ उत्पत्ति के करम कां वणेन क्रिया है । 

इसके घाद विभिन्म भनात्मवादी एवं मीमांसक, नैयायिको के मतोंकी 
मक्षमता दिश्राकर अदद॑तवादियो की विचार करनेकी प्रक्रिया फो स्पष्ट फियागया 
है । मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तम अधिकारी को अभेदचिन्तन गौर मध्यम अधिकारी 
को भकारोपासना के आधार पर अहग्रह ध्यान करने पर बल दिया गया है । बहु 
प्रहु फा अर्थं दह निर्ुणब्रह्मोषाकस्षना या अभेदोपासनां के आधार पर लय-चिन्तन 
फ रते-करते धीरे-धीरे समस्त भूत-मृष्टिसे लेकर एक क्रम से अपने अहंकार तक 
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को अपने-अपने मूल उत्सो यानी भूतो तथा प्रकृति मे लीन करके स्वयं ब्रह्म मे लीन 
हो जाना है ।२' यहीं आकर ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय को वरिपृटी का विघटन हौ जाताहै। 
यहीं पर ओंकार का माण्ड्क्योपनिषद्‌-भाष्य के आधार पर विस्तरत विवेचन किया 
गया है 1२ 

तरंग छः मे गुर वेद आदि की भी अनित्यता का प्रतिपादन कर दिया गया 
है । णंनःराचायं्०के बौद्धो के विरुद्ध स्वप्न भौर जाग्रत्‌ के भेद को दिखाने वाले 
तर्को के आघार पर जगत्‌ की व्यावहारिक ओर प्रातिभासिक रात्ताभो का परस्पर 
विरोध दिखाकर फिर दोनो का मिथ्यात्व प्रतिपादनक्तियादहै । इसतरगमे दूसरी 
महत्त्वपूर्णं मात हैकिज्ञानको ही मुक्तिका साधन मानते हृष्‌ उसकाकेमं भौर 
उपासनासे विरोधतो दिखाया, परसाथहीयहभी स्पष्टरकियादहैकि कमं 
ओर उपासना मन्दज्ञानकेही विरोधीदहै, दृढ ज्ञानके विरोधी नीं ।** 

इसके अतिरिक्त अदैतवेदान्त के चार महावाक्यो कं वाच्य, लक्ष्य अधोँसे 
एक स्पष्ट समन्विति ले अनेके लिए विभिन्न वयाकरण, एवं मीमांसकमतों दारा 
प्रतिपादित शब्दशक्ति सिदढान्तों का खण्डन करते हुए वेदान्ती चिन्तन-प्रक्रिया के 
अनुसार शब्द-शक्ति लक्षणा के जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था एवं भागत्यागलक्षणा 
रीतिथों के अनुसार "तत्वमसि" महावाक्य के तत्‌" भौर हत्वं" पदों का लक्ष्याथं 
बरहमजीर्वकय सिद्ध किया है । ^ 

सातवीं तरंग से जीवन्मुक्ति एवं विदेहुमक्तिके व्णनके बाद सामान्यतः 
ज्ञानी की निविकल्पदशा, उसके व्यवहार की निरकुशता, का वर्णन करे फिर 
समस्त शास्त्रों को ब्रह्यज्ञानपरकता ही एकमात्र प्रयोजन कहा है । क्रिन्तु दस तरंग 
मे फलवुष्टि से वेद-वेदांग, पुराण, स्मृति, पांचरात्र-पाशुपत मत, नास्तिक मत 
आदि मतो का अद्वैतवेदान्त के साथ तुलनात्मक्र अध्ययन प्रस्तुत फिया गया है। 
अन्तमें छः भास्तिकं दर्शनों का सार देकर ग्रन्थ समाप्तकर दिया है) 

इस प्रकार विचारसागर का समीक्षण करते हए हमे स्पष्ट होताहैकि 
यह्‌ ग्रन्थ विशेष शूप से शांकर मत के गहन आध्यात्मिक रहृस्यो के प्रतिपादन के 
लिए लिखा गया है । कहना चाहिए कि यह्‌ ग्रन्थ अद्र॑तयेदान्त की प्रायः सर्वागीण 
प्रक्रियाको व्यक्तकेरनेमे सक्षम है। संस्कत मं इसके ढंग का ग्रन्थ है, पंचदशी । 
विद्यारण्य मूनि हारा रचित इस पंचदशी ग्रन्थ की शली एवं विनार.प्रशिया कां 
निश्वलदास पर बहुत ही वरिष्ठ प्रभाव रहा होगा, एेसा विचारसागर के अध्ययन 
से स्पष्ट प्रतीत होता है। प॑चदशीकार शांकरवेदान्त के व्थाख्याताभों मे अग्रणी 
भाने जते है । उन्होने सपने "विवरण प्रपरेय संग्रहः ओर पंचदशी दोनौँ ग्रन्थो भें 
शांकर मत का बहुत ही बड़ किस्म का विष्लेषण कयां था, भौर वाचस्पति भिश्र 
के वेषान्त प्रसिद्ध अवच्छेदवाद के विरुद माया, ब्रह्म, जीव ह्वरे पारस्परिक 
सम्बन्ध को लेकर प्रतिबिम्बवादका ही प्रतिपादन फिथाथा। निष्वलदासने 41 | 
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ग्रन्थो से यथास्थान स्व-मत सम्पादनके लिएतकं लिएरहैँ। किन्तु माया, जीवे, 
ईष्वर के सम्बन्धको लेकर अवच्छेदवाद ओर प्रतिबिम्बवाद कोषोडकर वे 
आभासवाद का आधरयलेते है ।** आभासवाद को श्रेष्ठता को सिद्ध करते कै लिए 
उन्होने विचारसागर मे अपना दाशेनिकर विश्लेषण प्रस्तुत क्रिया है, ओर आभास- 
व्रादकोही अआचायं शंकर का वास्तत्रिक अद्रतनिष्ठ दुष्ठिकोण माना द ।* 
सूुरेषए्वराचायं ओर्‌ आनन्दगिरि जैसे अद्वेतत्रेदान्त के प्रकाण्ड विद्वान्‌ प्रतिषिम्बवाद 
को स्थूल होने से दोषपुणं मानतेयथे। अतःवे चतन्यके चिम्बया प्रतिबिम्बभाव 
की अपेक्षा चैतन्य का आभास या चिदाभास कोही समस्त विश्वप्रपंच एव्रं ईश्वर 
मामते थे ।र निए्चलदास नेतरगय कै दोहा र्णए्वंठ्ठमे इस आभासवादी 
दृष्टिकोण के अनुसारहीजीव ओर ईश्वर के स्वरूप क। क्रमशः स्पष्टीकरण किय 
है। उनकाकहुनाहै किब्ुद्धि य मलिन सत्वगरुणव्रधान अविद्या मं चैतन्यकं 
आभास (प्रकाश) क्रा सिश्वणही ईष्वर ह । इस विपय्रमं उन्हीन पंचदशी के उस 
मत को ग्रहण नहीं करिया भसमं चिम्बस्प्रानीय ब्रह्म भाया उपाधि को अपने वशम 
करके ठुष्यर बन जाता है ।* ओर्‌ अविद्या के अधीन होकर सुष-दुःख का भोक्ता 
जीव बन जानाहै ।** आभासवादी दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर में चैतन्य का 
आभास अंगही समस्त शुभ-अशुभ कर्मोँक्राफलदाताहै।" जीवम जो चैतन्य 
का आभास अंणहै वह पुण्य-पाप करता तथा दुएवरर्मेजो आभसिञअणहै वहु 
जीवं कै कर्मो का फलदाता है। उसक्रा सदा ब्रह्य सं अभेद हि ।> महावाक्य-विवेक 
द्रारा भआभासवाद के अनुसार ुए्वर ओर जीवं सेमायरा गौर अविद्या के अंशो 
मो पृथक्‌ करके वेतनाभास की ब्रह्मचैतन्य मं प्रतिष्ठाका अतुभवकरना होताहै। 
दसी स गुर शिष्य को वेदन्तविधि के अनुसार उपदेश करता हुभा समन्नाताहकि 
जीव ओर ईष्वरमें जो चेतन दहै उसे भेदरहित ही मानना चाहिए 1 

वस्तुतः जीव नौर ब्रहू्मकौ एकीकरण की प्रक्रियाकी लक्र यहु माना 
जातादैकि घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाणश, एवं महाकाशयेचारषएकही आकाश 
के छोटे-बड़े उपाधि वाले खूप । घटाकाश हमारे अन्दरकी कूट्य चेत्तन। का 
उपलक्षण . जलाक्राश जीव-चेतना का, मेधाकाश सगण ईए्वर-चेतना का, ओौरं 
महाकाश परणं निविक्रार ब्रह्म-चेतना का। अद्रनवदान्त के अनुसार हमें परिच्छिन्न 
जीव-चेतना की निविक्रार निर्गुण ब्रह्म-चतना के साथ तादात्म्यानुभूति करनी 
होती हैन करि समुणोपासकरों कौचरह ईश्वर से अभेद स्थापन करनाहोताहै। 
दुप्वर माययात्रीद्ै। मायासे परे जनके लिए, मोक्षया परमपद की प्राप्तिके 
लिए हमे मायातीत निविकल्प निसाधिक्र मूलब्रह्म-चैतना म स्वयं को प्रतिष्ठित 
होते देखना है, नकिर्दश्वर मं) क्योकि जीवमावया ईएवरभावदोनों हौमाया 
के कायं ह। विन्नारसागरकी प्रथम छः तरगामे यही सिद्धान्त मुख्य रूपे श्रतिः\ 
प्रादित किया गया है । 


२७६ । शांकर वेदान्त : क अनुशीलनें 


किन्तु सातवीं तरगमे निण्पलदरात करीन तिर निः {वदमि गं 
कटस्थ साक्षी आत्मर्चतन्य कार्दूए्वर से अभेद पोता दै, मूलदद्म-पेतयामे येही 17१ 
क्योकि ईश्वर भो पूणं असंग चेतः ही है । निलया, सवसय मोदि नुत प तारण 
ईश्वर को जीवके समान तो बन्धन आदि कभा लाते चदा । पूतः मपाक्राण 
स्थानीय ईष्वर जो कि महाकाश स्थानीभब्रह्मर्चदन्ण 1 हीष्णय मरी मै वहपात्त 
के बाद जीव-चेतना का अभेद हता) 

अदैतवेदान्त के अन्तिम सिद्धान्त के विषयम्‌ निषवननसम वते पस किधर 
ओर कथनो की परस्पर विरोधिता को दैषफर वृ विद्वन न यद सिद्ध एरनकाी 
प्रयत्नकियाहै किं विचारसागर करार्भान्तम सिद्धास्त शार वदान्त क जनुक्न 
नहीं है ४ वैसे सन्त निश्चलदास नै अपने अन्तिम मत फे सनः कर विष्‌ सूक्ति 
पूर्वक आचायं शंकरके शारीरिक भाष्ये नु अध्याय पम पठि जाय उद्धरणं 
का विवरण सम्मुखरखा है । किन्तु उन उद्धरणों पी पूवापर प्राया पौ ममन्विति 
पे कुछ एक चुर्थ्यां रह्‌ जनि मे सिद्धान्तविरोध उक्‌ खटाद्ुजा 1 

परदइस प्रकारके विनार्भेदमं दस ग्रन्थ पा मूल्य किमी प्रतर भी 
जिज्ञासु के लिए कम नहीं होता । हिन्दी साष्धित्यम्‌ उतः श्रमस्‌ एतन भदान्न करी 
माभिक व्याख्याकमीनदहूर्ईथी, नहर टै । अतः हिन्यी 9 अषरताश्रीं के निष्‌ यह 
अदत ग्रन्थ एकस्पृहुणीय उ मलान्धि हा द। दमप्रस्यन दवाय अद्वह्ासा की 
जनमानसमे जोप्रचार हृआरहै उसषाजग्ना जपि किरी भी पलमा अनप 
साधु-सन्थासी के महसेते सक्ते द| 

भपने दाशनिक सिद्धान्तो का प्रौढे वियचन कन्नैके वाद निश्यलदासने 
शुद्ध पाण्डित्यपूणं ग्रन्थ वृत्ति-प्रभाकर लिखा > समे लेखक फा दि ेण शतणः 
हिन्दी को एक प्रौदृतम तकंवादौ अद्रैतदणन का प्रन्थदेनेकाधा। नाधिकः शैली 
का इस प्रत्य पर काफी प्रभाव है, जिसके कारण लेत्रकने अद्रतवादी दुष््िकिणसे 
वृत्ति का निरूपण करते हए प्रमा ओर अप्रमा को लेकर प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति एवं अनुपलन्धि प्रमाणोंक्ा विशद विघैचन एवं मदीपन्नेदींका 
वणेन करके नैय'धिकों के साय अद्रेत-मत कै साम्य शौर वैषम्य का निद्रत्तापूर्ण 
वर्णन कियाहै। 

मप्रमा बृत्ति के अन्तर्गत उर््होनि वेदान्त-मतत की अध्मासमा न्रान्तिकै 
स्वरूप कथन को लेकर वर्णितं अनिवंचनीय ख्याति का निह्णण कियाद, तथा 
रामानुज भादि आाचार्यो के सत्च्यातिवाद, प्राभाकर-मीमांसको के अस्यातिवाद, 
नैयायिको के अन्यथाख्यातिवाद बौद्धो के आत्मख्यातिवाद एवं शून्यवादी बौद्धो 
के असत्ख्यातिवाद जैसे भ्रान्ति की व्याख्या कौ लेकर किएगए वित्रैवनोका 
निराकरण करके अद्वैत वेदान्त के अनिर्वचनीयश्यातिवाद की प्रहिष्डाकी है, 
यष मक्र वे वृत्तिरूप॒ ज्ञानो के चौदहृ भेदो का निरूपण करके वृत्ति के फल एवं 
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प्रयोजन करा ग्या्यान करके श्रन्थ को समाप्तकरदेतेहै। 

प्रस्तुत ग्रन्थ मं निश्चलदास ने वृत्ति शब्दको ज्ञानमात्रके लिषु प्रयुक्त 
कियाहै, आर विभिन्ने मे प्रमाणित कियाद किहमारे अन्दर वस्तुभौके 
अस्तित्व के बोधरूप व्यव्रहार केक्रारण हमारे अन्तःकरण ओर भविद्या का 
परिणाम ही वृत्ति है। अद्रेतवेदान्तमे माना जाता किमुमृक्षु कौ ज्ञानदशामें 
म ब्रहम हुं" इस वृत्ति से अज्ञान की सम्पूर्णं निवत्ति होकर परमानन्दकी प्राप्ति 
होती है । भतः वेदान्त के अनुसार यह वृत्ति ही साधक का प्रथम उष्य है । यद्यपि 
क्रोध, सख, दुःव आदि भी विद्या आर अन्तःकरण कै परिणाम परन्तु उह 
“वृत्ति " नहीं कहा जा सकता । क्योकि उनन्‌ किसी भी पदाथं काप्रकाश नहींहौ 
पाता । यहाँ म्र अद्रेतमत के तत्पानुसंघ्रान भौर अद्रतकौस्तुम ग्रन्थों का दुष्टिकोण 
समजाति हृष्‌ कते दै कि उनके मत मं भी अस्ति' व्यवहारके देतु अन्तःकरण का 
जलानरूप जो प्रकाशक परिणाम दै वही वृत्ति है। 

नदो प्रौहृ ग्रन्थों की रचना कै अतिरिक्त निषए्चलदाप्तकी दो अन्य 
रचनाभोंक्राभी उल्नेखकियाजातारहै। वे ईशोपनिषद्‌ भौर कठोपनिषद्‌ पर 
वातिक जौ अभी प्रकाशिते नहीं हुए । अस्तु सन्त निश्चलदाम के व्यक्तित्वकी 
धग सक्षिप्त मीमांसासे हमे दुग निष्फपं परर निर्वन दी प्हुंचेते है किवे अद्ेतदर्णी 
प्राण्डित्य भीर आतनीन सन्तल्यमै ब्रीच एक महृत्त्वपूणे सेतु द । जात्तिसे जाट 
होते हर्‌ भी उन्होन सन्तमत पर शांकर वेदान्त के भक्षुण्ण प्रभावको स्वीकृत 
किया भौर सन्तोके दादू सम्पदाय को अपनी प्रतिभा का गौरव प्रदान किया। 


सन्दभ 
१. “"असप्रदायवित्‌ स्वेशास्त्रविदपि मूमवदुवेक्षणीयः" 
~.“ कल्य। ण (उपनिषद्‌ अंक), पृऽ ८१, भूमिका 
२. कंरु फी जाप पिपीलिका, स्वांसाकी दहं मीन। 
गूर्त जापर विहग है जानत परम प्रवीन॥ 
, अर्थात्‌ साधना की बाहरी क्रियाए पिपौलिक्रा मार्ग मे, ध्यान, धारणा भादि 
मीन मामं म॑, पूर्णं वैराग्य एवं पूर्ण अहु का निरसन विहंगम मागमे है।) 
---सन्तमत म साधना का स्वरूप, पु १४ 
३. विचारसागरकी प्रस्मेकतरंगके अन्तमें उन्होने सन्त दादू को अपने परम 
गसं ‡ श्पमें स्मरण स्याह, 
४. यह विवरण 'साधुतरेला उदासीन आश्चम बम्बर्ई' द्वारा प्रकाशित्त विचारसागर 
फी भूमिकाके आधार परह) 
५. रामचरित मानस; बालकाण्ड, एलोक ७ 
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६. कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहं हित होई ॥ 
-- वही, गीता प्रस, गोरखपुर प्रकाशन (मंक्ञला साइज), पृ० ४६ 
७. सूत्र, भाष्य, वात्तिक प्रभृति, ग्रंथ बहुत सुरबानि। 
तद्यपि मै भाषा करू, लखि मतिमंद अजानि 
--थिचारसागर १-७ 
ठ, सांख्य स्याय मे श्रम कियो, पडि व्याकरण अशेष । 
पट ग्रंथ अद्रेतके, र्यो न एकह शेष ॥ 
तिन यह भाषा प्रन्थ कियरंचन उपजी लाज । 
ता मै यह इक हेतुहै दया-धमे सिरताज॥ 
--विचारसागर, तरंग ७, पद्य १११, ११३, ११४ 
६. विचारसागर, तस्गण ५, पयर सेलेकर १२तक। “शिष्य के जेन, बौद्ध 
एवं मध्व आदि के मतो के आधार पर शंकाकरने पर गुरु कहता है". - 
गरं बोले सिष कीसुनि बानी । संकर कामत प्रम प्रमानी ।।३॥ 
तथा--श्री संकर अदंतहि मान्यो । तिन को मत ग्रह हेतु प्रमान्यो ॥१०॥ 
१०. विचारसागर, पुण ८४-८१५, तरग २, (साधुबैला स्वयं सेवक मण्डल प्रकाशन 
१९६५७) 
११. विचारसागर, प° २११, (वेकटेष्वर प्रेस प्रका शन, सन्‌ १६५३) 
१२. बही, तर॑ग ४, दोहा ३३-३४ 
१३. वही, तरंग ४, दोहा ५० पर अन्तिम विवेचन । 
१४. वही, तरंग ४, दोहा ५२ 
१५. वही, दोहा ७१ से ९६ तक । 
१६. वही, दोहा ९७ 
१७. वेही, दोहूम ६८ 
१८. विचारसागर, पृ० २६४, तरंग ४, गद्य खण्ड २०२३ (वेक्रटेए्वर प्रेस, बम्बर 
प्रकाशन १६५३) 
१६. वेदान्त सिद्धान्त सूक्ति मंजरी, गंगाधरेन्द्र सरस्वतीकृत-- 
ब्रह्मं व जीवाध्ितया विद्यया विषथौीकृतम्‌ । 
वाचस्पतिमते ` हेतुर्माया तु सहकारिणी ।\२६॥ 
२०. विचारसागर, तरंग ५, दोहा १५४ पर व्याख्या, पुऽ ३०७, ३०८ 
(्वेकटेष्वर प्रेस, बम्बई १९५३) 
२१. विचारसागर, तरंग ५, स्वैया १६७ 
२२. वही, स्वया १६८ की व्याख्या 
२३. ““वंधर्म्यं हि भवति स्वप्न जागरितयोः” 
त्र० सूण०रशा१ भा० २-२-२६ 


२४ 


२५. 
२६. 


२७. 


२६. 
२०. 
२१. 
२३२. 
२२. 


३४ 


२५. 


३६. 
३७. 


२८, 


परिशिष्ट / २७६ 


विचारसागर, तरंग ६, पृ० ४५८-५६ (केकटेश्वर प्रेस, वम्बई १९५३)- 
““जो मन्द बोध वाला कमं उपासना करेगा तो उत्पन्न हूवा बोध नष्ट होय 
जावेगा 1" 

वही, तरंग ६, पृ० ४८० से ५११ तक। 

वही, तरंग ४, पद ७५ तथा पृ० १७४ (साधुबेला मण्डल, प्रकाशन बम्ब 
१६६७, तरंग ४, दोहा ११६ से भगे। 

वही, तरंग ४, दोहा १०८ के आगे गद्य खण्ड २०३मे ("भाष्यकार ने 
आभासवाद अंगीकार कियाद", पृ० २६४ 


„ बृहदारण्यक भाष्यवात्तिकं ३-४-८६ तथा १-४-३४१ 
'"मायाविम्नो वशीक्रुत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः'' ---पंचदशी १-१६ 
“"अविद्यावशगस्त्वन्यः' --वटही १-१७ 


विचारसागर, तरंग ४, दोहा ६२ 
वही, तरंग ४, दोहा ११३ 
वही, तरंग ६, दोहा १४ 


. अंत भयो प्रारब्ध को पायो निएचल गेह 
आतम परमातम मिल्यो देह खेह मे देह ॥ --दोहा १०६ पर टीका 
विचारसागर के अन्तिम सिद्धान्तका निराकरण: दण्डी संन्यासी स्वामी 


रामतीथं लिखित । 

वही, पृ० १६ 

वृत्तिप्रभाकरका ही समस्त सार निकालकर बादमें पण्डित पीताम्बर ने 
श्री वृक्तिरत्नावली नाम की संक्षिप्त पुस्तक लिखी है । 

वृत्ति रत्नावली, प° ५७६-८० (वेंकटेश्वर प्रेस प्रकाशन, बम्बईं सन्‌ १६५२) 


